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॥ सदायकूका परिचय | 


“भिन्नमाल गाम मे राजा “मीमसेन परमार राज्य करता धा. 
उसके उपल्देव (१) आसपार (२) आसर (३) यह तीन ङ्डके घे । 
वडा राजछकमार अपने दो मंत्रियोको साथ छेकर उत्तर दिराङी तफ चछ नि- 
कला, उस वक्त दिष्टीमें “साघु? नामकं नरेश राज्य करता था, “उपकल- 
देव, उस राजाको मिला ओर उसको एक नया नगर आवाद करनेक 
अपनी इच्छा दश । दि्टीपतिके अदेशानुसार उस राजकुमारे ओसिया 
नामकी नगरी वसाई । राजाकी उसमे सर्वं प्रकारसे दटायत्ता, एतं 
अचुकूरुता थी, दस वास्ते इधर उधरके रोग आकर वदां वस्ने रगे । थोडी 
अरतेभे वहां (४) राख मनुर्ण्योकी जवारी हदोगं; जिने सव्राटास 
राजपूत ये । 


इस अषसरमं “आघुपर्वत'पर आचार्यश्री “रलप्रभसूरिः"यीने 
(५०० ) विष्योके साथ चतुमा करिया । यद्‌ रनप्रभसूरि ““पा्नायद्चानी” 
के सन्तानीय “केश्चीकमारनामागणधर"के धरिप्य यर चउद्‌ पूय. 
धर-श्रुतकेवरी ये, तथा निरन्तर महीने महीने पारणा ल्य करते ये। 
चतुमौस्र पूर्णं होनेके वाद्‌ याचाय मदाराज जय युजरात्तयी तफमो पिरार 
करने खये तव उनके तप संयमते प्रसन्न दोकर भक्तिमापपूर्वरु "अविक" 
देवीने प्रार्थना की, कि~प्थु] साप यदि मारवा येदान विचर सो नेद 
भव्याःमार्ओंको सुरभे गोधिता सोर दयाधर्मेकी प्राप्ति दोदेसी ! 

रस वातो सुनकर सूरिजी मटाराजने अपने छन्न सप उपयोग द्विया तेय 
उनको मारवाद्कै त्फ विहार ररनेर्मे यथि खमि गानमद्ु् 1 द्रम 
पास्ते उन्दने (५००). शिप्योके ठो युजरातरी त्पास्याना हप सर 
सपने सिप एर्ही रिप्यधो साप टेदर मारयाद्‌ दप प्रयः पिना । 

प्रागानुप्राम पादविदारद धिचरवे दए स '्जोत्तिया गनद 


२ 
< ज + थः क सक 
स्ये, प्रामःम द्विद्ट (11 रदशर सन मर्ह ग्व्दुर 


शुर दी! 


४९ 


॥ परभाच ॥ 


शिष्य अपनी भिक्षाकरे ह्ये प्रतिदिन फिरता है परन्तु वदां के लोग भायः 
पसे दै कि, जेन साधु कौन १ उनको भिक्षा देने क्या फल १ इस वातकरो 
चद फुछ समक्षते ही नदीं । शिष्यने कर दिनों तक तो ज्यों यो चला लियाः 
परन्तु आलीर जब कोसी उपाय श्रीरनिनौदका नरह दीख पडा तो उसने 
गुरुमदाराजके चरणोमि निवेदन किया कि-प्रमु) आप तो मेर ैकसम 
गंभीर है परन्धु मेरे जेसे निःसत्वके निवीहयोग्य यह केन नह है। ¡ यहां 
साधुके न्यवहारको कोई नीं जानता, शद्ध आदार सर्वथा नही मिरता, 
ओर आहार विना श्वरीर नदी रदसङूता । अन जैसे भापश्रीजीकी आश्ञा 1 

रिष्यकी बातको सुनकर गुरमहाराजने सोचा कि, इस संयमी साधको 
अन्यक्षेत्रे ठेनानेसे इसका आत्मा स्थिर दोजावेगा 1 


यदह सोचकर जब गुसमहाराज विहार करनेको तयार हुए तब “सचाय- 
माता” जो किं उन राजपूर्तोकी ऊुर्देवी थी उसने मनम बिचार किया कि, 
देसे तपखी, , बिञ्चुद्धसंयमी, ज्ञानके सागर, मुनिराज मेरी वसि्मँसे भूखे 
। जार्वेगे तो मेरे जैसा अधम आत्मा ओर किसक्रा होया १1 खोकोक्ति 
कि-~ 
“अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानाञ्च व्यतिक्रमः 1 
भवन्ति तत्र चीण्येव, दुभिक्च १ मरणं २ भयम्‌२॥१॥ 


देवीने आचार्यक पास भाकर वदां उदरा आग्रद किया, ओर कदा- 
यहां भापको मौदान्‌ काभ दोगा. सूरिजीने का साधुको सर्वत्र समभाव 
ह तथापि अन्नके विना शरीर, ओर श्षरीरके विना धरम नहीं रदसकता । 


देवीने कदा-इसप्रकार उपराम दोनेकी जरूरते नदीं 1 अप अपने 
रम्धिवल्ते इस भ्रजाको धमकी रिक्षा रदे, थप चोद पूर्धर ज्ञानके सागर 
हं । इतने दिन तक सुक्षको आप जैसे खपात्र सुनिर्योकि गुर्णोका परिचय 
नीथा, आज आपके सद्णोको जानकर आपके धमोपदेशको खनना 
चाहती हुं । देवीकी इस भर्थनासे श्षासनशनार सूरिजीने देवीको दयाधर्मका 
मल समन्नाया । देवीको दथाधर्मेकी भाति इई । भरिदंतदेवके वचनोँगर 
उसके मनमें परयिक्र भस्था दोगई । । 


द 


॥ चमत्कारक्ो नमस्कार ॥ 


देवीकी उस भावनाने इतना प्रौढ बठ पक्डा कि उस (देवी )की प्रार्थना 
उन (आचार्य )को माननी दी पडी ! 

सूरिजीने गाममेसे स्डेकी एक पनी मंगाई मर उश्तका सांप बनाकर 
उसको हुकम दिया कि-“जेषे दयाधमेकी बृद्धि दो वैते तुम कसेः 

अय वह साप बदांसे आकाराके रस्ते उदा ओर सभाम वैठे रानकुमारम्ते 
काटकर आकाशे उड गया. सभार्मे दादाकार मचगया { राजाने विपतवैय, 
मंत्र, ओषधि, जोगी, ब्राह्मण, विपापदारी मणि भ्रसुख अनेक उपाय 
कराये परन्तु उससे उेदामाचरभी फायदा नदीं हज । भसीर खव दता 
ओर निराश्च होगये । सवने सदन करके राजाकी आत्ता ठेकर छुमारय्ये 
अन्यकरिया की ! खोग ॒राजपुत्रके शरीरका भभिसंस्कार करनेको चलेजाते पे 
कि दतनेमे गुरुमदाराजकी आङ्षासे चेखेने आकर उन सरको रोख यर 
कदटा~ष्टमारे गुरुमदाराजका फरमान रै उ्डका टमको पिना दिखये 
जलाया न जावे" इस वातको सुनकर राजा उपल्देवके सनभ छ 
आश्वाके अंुर फिरसे प्रकट हुए 1 षह सप खोग वहसे चलरूर सूरिजीफेः 
पास पहुचे जर उनके चरणेमिं पठकर रोते हुए लाचारीते बोले-श्रमु | 
ठम निराधा्योको आधार मान्न यद्‌ एक ख्टका दै, साप दयार दयामागर्‌ 
स्व जगजीव वत्सक ह, रम सेवको पुत्रमी भिक्षा देकर सुखी फर्म 
सआपके स उपकारको फभी न भूर्टेमे, दमारी तमाम भ्रजा यवियन्दरदिवारस्र्‌ 
सापफे उपकारणो न भृटेगी, आपके विना दमारा कोर म ) 

साचायं मराराजने कुष्य, दुम पयराभो मत । छहा ञीताद्ै!, पव 
पटना फ्याधा१ उ्रफेका जीना खछनतेही राजा धना उद वदो 
रये । राजाने गुखवरणोनं उीस नमार्र पटाः प्रु! मेद्य खडा जता 
रुटेमा तो भे यावच्यीपं तक सापसा ऋषी दोदर स्मरदयि सारम सषा, 
साप स॒क्े असे फरमादेगे मे खेरी रसमा 1 

साचा मताराजने जपने सोगण्लये उख स्ार्से पुन्यां दर सनदनि 

पिपा हि~ ्वुम लपने विपको दुखल्ये"' तना स्यादित पेट दोपे एुमाग्डः 

हरीर रद्र पुरदिमा । एमार नियदाप य्दे ६5 शपा एयर्‌ टर्न 


[ए 


सेर पिसारो पएएने स्माष्येर्‌स्यटोग यतं दष्टे पने दप टः 


1 


राजने देके आंख व्षपीते इए "पुत्रको सारा दाल सुनाया ओर कदा- 
चेय { इन मदायोगीश्वरके प्रोदप्रभावसे आज तेरा पुनर्जन्म हभ है । 
इसलिये सकट अपने सव इन महापुरुषके णी है । 


॥ प्रतिज्ञापाङन ॥ 


युरुमहाराजका महा अतिश्चय देख उनको साक्षात्‌ ईश्वरका अवतार 
मानकर उनके चरणोमं पडे ओर प्रार्थना करने ल्गे कि खामीनाथ[ अप 
इमारा राज्यभण्डार सर्वख लेकर हमको कृतार्थं करर । 


आचाय बोले हमने तो को राज्यकी लाल्साते यह काम नहीं किया, 
अगर हमें राज्यकी इच्छा दोती तो भने पिताका रज्यही क्यो छोडते ९ 
इस बास्ते खगै मोक्षका देनेवाला, अक्षय खुखका देनेवाला, सर्वजीवोंको 
आानन्दकां देनेवाला, सर्वज्ञ अरित परमात्माका कहा विनयमूल धमे 
अहण करो 1 
, राजाने प्रार्थना की किं प्रयु | आप मेरे सर्वप्रकारसे उपकारी है, धमौधरमका 
खरूप मे कुछ नहीं जानता, आप जसे फरमावेगे वैसा मे अवदय अगीकार 
कर्णा । | 
सूरिजी जानतेये कि “यथा राजा तथा प्रजा राजा धर्मदो तो प्रनाभी 
धर्मी होती है यह सोचकर आचायै महाराजने सवालाख मुरष्यों सहित 
राजाको जेन धर्मा उपासक वनाया ओर उन सवारखाख मदुष्योको टढ जैन- 
धर्मी वनाकर उनका “ओस्षवार° नामका एक वश्च स्थापन किया । राजान 
न्वरम तीर्थकर “श्रीमहावीर खामी" का मन्दिर वनवाकर सूरिजी महाराजके 
हाथसे उस मन्दिरिकी प्रतिष्ठा करवाई । पआचीन इतिहासोसे परता चरता 
है फि मारवाड राज्यान्तयैत “कोरटाः गामके श्रीसघनेभी श्रीमन्महावीरं 
सखामीका मन्दिर बनवाया, ओर रलप्रभसूरिजीको उस मन्द्रिकी प्रतिष्ठाका 
सुद पूछा तश्रा अति आयसे प्रार्थना की कि उस मौकापर अप श्रीजीने 
जरूरी पधारना आपश्रीजीके दाथततेदी हम प्रतिष्ठा करवायेगे । 
, आचाय महाराजने उनको सुद्रतै दिया, प्ररन्तु उसी सुद्रतेपर “ओसि- 
यानीं भरतिष्ठा करानेका वचन आप राजाको देचुके ये, इस वासं आत्म- 
उन्धिसे दो रूप बनाकर एकदी दिन एकदी युदूतेमे आपने दोनों जगदहकी 


च 


भ्रव एरपाः 1 र्वघे यद्‌ सिद हया कि चीर संयत्‌ (७० ) में भावार्यध्री 
"पद्रपभसूरि"से सोसपार यशषयी स्थापना हु उप्त दिनसे इन जोगोका 
फलाय देपोदेदाम दोनेरगा । 

प्ये लोग व्यापारी रोते ह, कही कर्मचारी दोते है ओर कीं 
सेतीषायेका धधाभी करते द । जिस प्रन्थतै यद श्रस्लावना छिपी जाती दै 
उसफे सद्यवफ अर्थात्‌ आरिफ सहायता देनेवे मद्याश्यमी पूर्वी 
वंके एफ धर्मेभिय छटवी हैः । आपका निवास स्थान है वीकनर 
( राजपूताना ) । आपका शुभनाम रै श्रीदुत “काटपमजी कोचर” 1 


[॥ आपके करिये दयुभका्योकी नासावरी ॥ ] 


विक्रम संवच्‌ (१९७४) भँ आपकी तफसे “जयसलमेर^“का संघ 
निकला धा, जिस्म सुनिधी भमीविजयजी आदि (२४) साधुसाप्वीका 
समुदाय धा, 

""जयसर्मेर"के निकट्वतिं एक किंखा दहै, जिसमे अनेक जिनमन्दिर 
ओर दजासेकी तादादमे प्राचीन जिनप्रतिमाु है । 


यदपि जय॒सलमेर प्राचीनकालके श्रुतय, गिरना, आदु, अपरद, 
सम्मेतरिखरं, पावार्युरै, चपर, केसरियानाथभी, कांगङी, कल्पा, 
अन्तरि, जेषे तीरथी जेसा प्राचीन तीयं नही है, तथापि कितनेक समयसे 
बीकानेर नागौर फरोधी पेतेही मारवाके शौरी अनेक गाम नगरोके संघ 
आकर यदांकी यात्राका लभ्ते द! ४ 

एक समयका जिकर है कि गुजरात देशके प्रसिद्ध ॒रज्यगादीके पाटनगर 
पाटणपर सुसर्मानोका आक्रमण हुआ उस समय कुमारपालका अन्तकारु 
हो चुका, क्षासनग्रेमी अनेक श्नाव्कोनि अनेक जिनप्रतिमाँ ओर संख्यावद्धः 
आयम प्रन्थ खाकर जयससमेर शदरके मन्दिरमे ओर भंडयोमे रखे । 

एसे दी- 

कमारपार्के खगौरूढ हुए वाद जव "अजयपारशने उपद्रव मचायाथा 
तव ऊुमारपारके सुल्य मंत्री उदयनके ठ्डके आघ्रभटने इमारपार्करे 
किये कराये धर्मकार्यौका ध्वंस देखकर ( १०० ) ऊर्यपर शाल्र-सिद्धान्त 
लादकर जयसरमेर पर्हुबाये ये । पिच्े ङ सेकडे वपम यदां अनेक 


६ 


विद्वान्‌ ४ चोमासेमी दोते रदे हँ । वहां स्थिति करे उन उन 
मदात्मा उपकार 
व के व्यि अनेक खसम्प्रदाय परसम्भरदायकै 
। आचाय भी “सोमप्रभसूरिजी"ने जिस समय मारवा देदामे परानीकषी 

दुखेभता देखकर जेन साधुर्भोका मर्देशमें विचरना व॑द कर दिया था उश 
समय जयसलमेरर्मे जेनधर्मके (६४) मन्दिर यै । साधुभकि विदारके 
रक जानेसे एक समय एसा भागया था कि, ,उन मन्दिरेकि द्रवार्जोपर 
कांटे दिये जा रहेये, परत कुछ क्षेत्र देवतकी सुृपाके प्रभाषसे सोमप्रभ- 
सूरिजीके समयका करर रह सानो हट गया ओर जगद्धर श्री“विजयहीर- 
सूरि जीके दादायुरे श्री “अआनन्दविमलसूरिजीने हिम्मत करके संकटको सहन 
कर भारवाड देशम पाद्विह्ार करके जयसलमेरको पावन किथा ओर 
मन्दिरोंके कटको उट्वाकर उपदेशद्वारा प्र्ुभरतिमार्मोकी सेवा पूज। श्र 
करवाई 1 

सोमभ्रभसूरिजीका सत्तासमय प्वल्येमिं नीचे मूजब ठिखा है--१३१० 
मे जन्म, १३२१ मे दीक्षा, १३३२ मँ आचाथेपद्री । 

अआनन्दविमरुसूरिजीका समय १५४७ मे जन्म १५५२ मे दीक्षा, १५४० 
मे सूरिपद्री । 
[ प्रस्तुत अचसन्धान ] 

संघ आनन्दके साथ माध महीने्मे बीकानेरसे रवाना हुभा. साथमे घोडे, 
ऊंट, हथियार बद्ध योद्धे संधकी शोभा बढा रहे थे । 

सब बाल ब्द्धफी अनुदूरुताके ल्यि सिर्फ चार्‌ चार कोसके पडाव रखे 
गये ये । ठिकाने ठिकाने खधर्मीवत्सङ दोपे चङे जाति ये, गरीर्गोको दान 
दिया जाता था । फलोधीमे पहुंचकर संघपतिने सकर संघकी भक्ति कीथी, 
एवं फलोधीके संधनेभी श्रीखघकी योग्य भक्ति कीथी । 

पोकरणापलोधीमे जीर्मेद्धारकामी युण्य आपने उपाजन किया । साथके 


भाग्यवान अन्यश्रावकेनिमी यथा शक्ति खभ लिया । 
जयसरमेरमें पहुंचकर अपलोरगोने बडे भकतिभावसे यारा की, भण्डारमेमी 


आपने अच्छी रकम दी 1 वहां अपवे खधरम्मीवत्सरमी बडे भावेसे किया 1 
हस प्रसिद्ध ओर छछवनीय कारये अपने रग भग ( १७०००) रुपया 
- ख्यं किया हैः । बीकनिरमें भायः कोचर सरदार एसे धार्भिक का्योमिं धर्मवीरही 


। ~| 


फटे जति ट । जसियाजीमे जव आप पर्टुचेधे तव वद्ांभी पूना, 
प्रभावना, देवगुरुफी भकिफे भतिरिक्त एक सारङ-मरान वधाकर यारा 
खोगेखि कितनीफ तकलीफ रफा किया 1 

नरम दी्धकर-तिदार्थनन्दन धीमन्मदावीर देवकी निवाणभूति श्रीपावाः- 
पुरीनीर्मेमी आपकी तर्फसे एक पिशारु साट बनी दै जिसर्भे अनेक देश- 
देदान्तरीय भन यात्रा धाकर्‌ आराम पति ह 1 


यीकानेरमे विमलनिजीके मन्दिरमे जो याटिया जदीगई ई जिनके जरिये 
मन्दिर देवमन्द्रिसा दी रा रै वदभी भपरकी त्फसे जाद गर है 

अभी गतवपमे घुप्रसिद प्रातःसरणीय जैनायायं १००८ श्रीमदिजया- 
नन्द सूरि ( आत्मारामजी ) म्ाराजफे पिप्य १०८ प्रमान श्रीरक्ष्मीं 
विजयजी पदाराजके शिष्य १०८ श्ीहर्पविजयजी मदाराजके दिष्य 
धरीमदद्वभविजयजी मदाराजके शिष्यरन पन्यास श्रीसोदनविजयजीके 
सदुपदेशसे वियाप्रचारके लि जो एक भगीरव फंड हुभा दै उसर्मेभी भापने 
र. २१००० देकर उपनी पुणे उदारता भ्रक्ट की है । 

विमख्नायजीके मन्दिरमे रालियोके सिवाय आपकी तफसे एक वगली- 
चेदीमी तयार हर है जिसमे घाप म्सुप्रतिमाकी स्थापना करना चादृते है । 

यीकानेर शदरमे भौर कर्क्तामे जो जो धर्मकार्यं उपस्थित दोते 
उन प्रत्येक कायेमिं अप अपनी श्षकतिका अच्छा सदुपयोग "कर रहे हैँ । 
जव कभी किसी सुनिमदाराजका चतुमौस दोता है तो उने दशैन बन्द्नके 
व्यि आये हए समानधर्मीं लोर्गोकी आय जो सेवा उठते दँ देखकर 
आत्मा प्रसन्न दोजाता है ! खास करके एसे एेसे धार्मिक का्येमिं आपके 
रघुभ्राता श्रीयुत रुक्ष्मी.चद्रजी कोचर सदपै अधिक साभ उठते हैँ यदमी 
आपके एक गांभीयेका नमूना है । इस पुस्ठकके प्रकारनका उभभी भापने 
ही प्राप्त किया है अतः आप धन्य वादके पात्र है । क्षासन देवतासे यदी 
भ्राथैनाकी जातीदे कि आप अपनी जिदगीमे एेसे ठेते अनेकं शुभकायै 
करके जपने मनुष्य जन्मको सफर करर । इति शभम्‌ । 


श्रीजारमानन्द जेनसभा, 
अंबाला रदाहर ( पजाब }, 


श्रीएुनिन्दरसूरिविरचित- 
्रीज्द गिरिकिल्पः ॥ 


ॐ नमः ॥ भक्तिग्रणघ्रसुरराजसमाजमौलि- 
भन्दारदाममकरन्दकृताभिषेकम्‌ । 
पादारविन्दमभिवन्य युगादिभतुः, 

भ्रीमन्तमदुदगिरिं प्रयतः स्तवीमि ॥ १ ॥ 

यः खीकृताचलपदेने महेश्वरेण, 

कामान्तकेन गणनाथनिषेवितेन । 

शोभा विभति परमां दपभध्वजेन,. 

श्रीमानसौ विजयतेऽदैदशैलराजः ॥.२ ॥ 

यः सन्ततं परिगतो बहुवाहिनीमि- 
जौनाक्षमाधरनिषेवितपादमूलः 1 

राजलमद्रिषु विभर्ति भिरीन्द्रसूयुः ॥ श्रीमा} ३ ॥ 
आदिम्रयुप्रश्तयो यदुपदयक्रायां 

कासहदादिपु पुरेषु जिनाधिनाथाः 1 

म्रीणन्ति टष्टिमख्ताञ्जनवजनस्य ॥ श्रीमा० ॥ ४॥ 
भ्नीमातरं दपतिपुज्ञतां विबोदं 

पदा द्वियुग्‌ दस निदि प्रहरदयेन । 

योगी व्यधत्त निजमन्वकेन य॒च्र } प्रीमा० ॥ ५॥ (१) 
मन्ये तदसि भुवने न खनी न वृक्षो 

नो व्री न कुम न फर न कन्दः । 
यद्टद्यतेऽद्धतपदार्थनिधौ न यत्र ॥ श्रीमा ॥ ६ ॥ 
यत्तद्गः्मवलम्न्यं रवे रथस 

रथ्या नभखस्मवरम्ब विदारसिन्ना- 1 

मध्यन्दिने किमपि विश्रसमाञ्युवन्ति ॥ धीमा० ॥ ७ ॥ 
रम्यं यदीयश्रिखरं युखमावसन्ति 

ग्रामा द्विषा द्विषदषष्यरसाभिरामाः । 

जैके-च मोगल्िकरण्टिकतापसायाः ॥ श्रीमा० ॥ ८ ॥ 


सीधेषु तुपशिसर$णसपतेषु 

य्ान्तरे पठमररुडुशप्ररीषैः 

ठीपोर्तयः स्फुरति भिखमपिदयणयां ए शरोमा 7 ९१ 
नमेन्द्रयन्द्रपरयुयेः प्रयितप्रतिष्ठः 
श्रीनाभिसम्भवञिनापिपतियदीयम्‌ । 

सापप्रमाटिरिय माखिमयछयोति ॥ श्रीमा ॥ १०१ 
प्राग्ारवश्दुफुरं विमखाःमन्यी 
नाभेयच्रयमुस्यत्तरमूरुपिम्यम्‌ 1 

आधत्त यत्र वञदिग्यजदिय्‌ १०८८ सितेऽष्द ॥ श्रीमा० ॥१११४ 
सम्यो भ्रमाय विभलः किटि गोमुखस्य 

संवीक्ष्य मूरतियुपचम्पकम तभूमिः । 

तीर्थं न्यवीविशत य,..तेऽपवृष्टः ॥ श्रीम।(° ॥ १२ ॥ (१) 
अग्रे युगादिजिनसद्मनि शिस्पिनेक- 

रात्रेण यप्र धरितोऽदममयस्तुरः 

र्ट तरशयति सन्ततमन्तरः ॥ प्रीमा० ५१३१ 
लात्रोत्वं प्रथमतीर्थकरसय जन्भ- 

कल्याणके नहुदिगागतभव्यलोकाः । 

तन्वन्ति यत्रे दिविजा इव मेरे ॥ श्रीमा० ॥ १४ ॥ 
श्रीनैभिमनिदरमिद्‌ं वसुदन्तिभासु- 

पं कपोपरमयप्रतिमाभिरामम्‌ । 
श्रीवस्तुपारुसचिवस्तनुते स यत्र ॥ श्रीपा० ॥ १५ ॥ 
चैवयेऽतर दणिगवसदयभिधानके नि- 

पप्रागता समधिका द्रविणस लक्षैः । 

करोरीविवेच सचिवन्निशुणाश्वतल्लः ॥ श्रीमा० ॥ १६ ॥ 
यच्नोत्तरेण यदुपुङ्गवचेयमम्बा- 
्रयुश्नशाम्बरथनेम्यवतारतीयोन्‌ । 

पद्यन्‌ जनः स्मरति रेवतपर्वतख ॥ प्रीमा० ॥ १७ 
यस्यानुचैयमवरोक्य जिनौकसां द्धि 

पश्वारातं गुरुतर प्रतिमान्वितमिाम्‌ । 

नन्दीश्वरादतिशयं प्रवदन्ति सन्तः ॥ श्रीमा ॥ १८ ॥ 


र 


चैयानि यत्र भगवचरथैर्धिनिभरैः 
सङ्गीतकनैरघुरायुरमूरसिभिश्व । 

सत्सूत्रधारषटिते रमयन्ति चेतः ॥ श्रीमा० ॥ १९ ॥ 
मेनाकमेतदनु्ज कुटिशात्सय॒द्रः 

सेरक्षति स खलं येन पुनः समुप । 

त्राती भवात्‌ स विमलः स च वस्तुपालः ॥ श्रीमा० ॥ २० ॥ 
नागाश्वविश्वसमये जिनचैयमा्यं 

यच्नोद्धृतं मदणसिंदजख्छनान्ना 1 
श्रीचण्डरसिंदुतपीथडकेन चान्यत्‌ ॥ श्रीमा० ॥ २१ ॥ 
भीमश्चकार विशदारमय्युदार- 

नाभेयविम्बरुचिरं जिनमर्दिर प्राक्‌ । 

सद्धेन सम्प्रति तदुद्धियते स यत्र ॥ श्रीमा० ॥ २२ ॥ 
भरीमच्ुदककुरचन्द्रकुमारपाल- 

निमीपितं सुकृतिनां कतनेत्ररैयम्‌ । 
श्रीवीरचैयमवततसति यख शीर्षं ॥ श्रीमा० ॥ २३ ॥ 
य्नौरियासकपुरे भ्रथुराचिरेयः 
श्रीसद्वनिर्भितनवीनविदहारसंस्थः ! 

सम्यग्दशां प्रमदसम्पदमादधाति ॥ श्रीमा० ॥ २४ ॥ 
यत्रा्बुदाख्यञ्ुजगस्तलसंस्ितः षम्‌- 

मासालयये चरति तेन गिरेः प्रकम्पः । 

चैत्येषु तेन रिखराणि न कारितानि ॥ प्रीमा० ॥ २५ | 
यत्राम्विका प्रणतवाञ्छितकत्पवद्टी 

षेत्राधिपथ शमयत्युपसमैव्ैम्‌ । 

सद्य तीर्थनमनार्थमुपागतसख ॥ श्रीमा० ॥ २६ ग 

एवं श्रीवरसोमसन्दरयुण यः श्रीयुगादिप्रभुं 

ध्यायन्‌ जल्पति कल्पमवदगिरेनैपुण्यराजन्मतिः । 
दषोत्करषवयाः प्ररूढपुलकः स्थानस्थितोऽप्यश्चते 
धन्योऽसौ परमार्थतः प्रविकङं तत्तीर्थयात्राफरपर्‌ ॥ २७ ॥ 


(इति) भ्रीभवुँदचकल्पः ॥ 


< 
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चन्दे वीरमानन्दम्‌ ॥ 
आबुके जेनमन्दिरोके निर्माता ॥ 


------<~--^ 9८. +~ 
॥ पीटवन्धः | 
गुजरातके प्रसिद्ध शहर पाटणसें जव राजा भीमदेव राज्य 
क्रते थे तच उनके पास “वीरः नामके एक अच्छे ङुशरु मत्री 
रहते थे, वह राजनीति-प्रजाधमं खामीसेवा-राज्यरक्षा-धमम- 
साधन-इन कार्यम बडे री सिद्धदस्त थे 1 
जिस समय की घटना का यह उद्टेख है उसवक्त गुजरात- 
मरमं पवित्र जैनधर्मका वडा जोर था, राजकीय न रोने 
परभी राजकीय जैसा वततीच सर्वत्र इस धर्मका मादस देता 
था, इसमें कारण केर थे, जिन मे ३ कारण युख्य थे 
(१) एक ती पाटण के आवाद्‌ करनेवाङे महाराजाधि- 
राज वनराज पर जेनाचायं भरीरखील्गणसरिजीका असीम 
उपकार था, पाटणके वसानेके समय एक विशार उन्नत दिव्य 
जिनमन्दिर वंधाकर उसमे "पचासरः मामसेँ छाकर श्रीपा- 
ग्वेनाथखामीकी प्रतिमा विराजमान की मरैथी, ओर वन- 
राज चावडाने आराधकरूपसें अपनी सूति भी. उस मन्दिरमे 
रखवारथी, जो कि पाटणमें प॑चासरा पाश्वनाथजीके उस 
मन्दिरमे अभीतक भी कायम है, इसख्यि जो जो राजा 
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पाटणकी गादीपर वैठतेथे बोह सर्व॑ जेनधभैका परा मान 
रखते थे । चनरानके राज्यारोहण समय चापा शेरकरो पूर्वकी 
प्रतिज्ञा के अनुसार म॑त्रीपद्‌ दिया भया था, ओर वह चांपा रेड 
चुस्त जेनधमीं थे, इसल्यि उनकी ओलादमें जो जो मधी होते 
गये वोह सव जैनधमके पके उपासक होते गये । जसे बनरान 
` श्रीशीटघ्ररिजीको अपने निकट ओर प्रकट उपकारी समघ्चकर 
उनसे योग्य वत्तीव करते थे, एेसे वनराजके पीडे सिंहासना- 
रूढ हुए २ योगराज-क्षेमराज-भूवडराज-वैरिर्िह-रतादित्य- 
सामन्तसिंह, इन & छी राजार्ओ ने भी जैनयुनियो की 
आत्ञाओंका अच्छीतरह से पालन करिया था। (१९६) वर्षकै 
वाद्‌ जव पाटणकी सत्ता चौटुक्य ( सोठंकी ) लोगो 
मिली तव प्रस्त॒त वंके राजा-वरद्धमूलदेव-चायंडराज-बहभ- 
राज-दुरभराज-भीमदेव-भी लजेनधर्मकी जेनचैयोकी ओर 
साधुओं की वैसीदी तनमनसँ उपासना करते रहे । 

(२) दू्तरा कारण यहभी था कि चनराज चाबडासें 
लेकर जेनविद्वाम्‌ भमि राजसभाओमे निरन्तर पधार कर राजा 
ओर राज्यकर्मचारिथोको धमेपरायण किया करते थे । 

(३) तीसरा-स॑त्री सामन्त नगरशेठ वगैरह सव राज्य- 
कार्मवाहक प्रायः जैनधमानुयायी होते थे, वह अपनी निः- 
खा ओर निष्केपर भक्तिसे राजाओंको अपने आधीन रखा 
करते ये । 

वीरमती भी एक धमात्मा , नी तिविचक्षण ओर पापभीर 
राज्यदितचिन्तक एवं लोकप्रिय व्यक्ति ये इव लिय इनपर 


& 


राजा ओरं प्रजा सवफा पूरा प्रेम था. इसके समयमे धुरंधर 
विद्धा खपरसमय ज्ञाता वादी-जीपक शाखसंपन्‌ श्रीमान्‌ 
द्रोणाचार्य, सूराचाय, जिनेन्वरसरि, वगेरह अनेक आचार्य 
पाटणं रहते ये । भर द्रोणाचाये तो भीमराजके संसारपक्षकेभी 
संवंधी थे, सराचायै-द्रौणाचार्यजीके भाई सामन्तर्सिह के 
रडके थे, जिनेश्वरप्रिजी्े तो भीमदेयने बाल्यावयामे शाखरा- 
भ्यासभी किया था, इसटिये इन तीनोही आचार्योको राजा 
भीम्‌ वदी सत्मानकी दृष्टस देखते थे । 


वीर्मत्रीका "विमल्ङमार' नाम एक रुडका था, थह ऊ- 
डका अच्छा विनीत मातापिताका भक्त देवगुरुका उपासक 
ओर अति सयाीदाशीक था, वुद्धिवल इसका वडा प्रौट 
चमत्कारी था, दरएक विपयकों यद एक यादो दषा देखने 
सुननेसेही सीखजाता था। इसका रूप तो सा सुन्दर था कि 
जव यह घोडेपर सवार होकर नगर ओर नगरे बाहिर 
धूमनेको निकरुता तव हजारो सरीपुरुष इसकी मोहिनी- 
मूषिको प्रेमस देखतेये । स्रीवगेको तो यह जाटु जैसा मात्स 
पडता था । 

॥ विकर घटना | 

विमलङ्मारकी उमर अभीषखोदीदीथी कि विमरुके 
पिता वीर्मन्रीने वैराग्य मे आकर संसार छोड जेनयुनियोके 
पास दीक्षाकेलीथी। 

एकसमयका जिकर है कि विमल ईमार घोडेयर चटा इजा 
वानाम जा रहा था, घोडा मध्यमगतिसे दोडरहा था । किसी 
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निमित्तसें घोडा चौक पडा ओर बहुत प्रयत करमेयर भी विमल 
कमार उसे संभार न सका । देवयोय सामने एक सिका मडल 
श्रीपेचासराजीके दषेन कर अपने अपने धरोकी त्फ आ रहा 
था, ओर एक तफ दामोद्रसतरी की पारुखी आरी थी, 
घोडा वश न रहा, क्रूदकर विषमगतिसे उन स्ियोकी 
तफ दोडा, सिर्ये अपनी जान वचाकर इधर उधर भाग 
गई । दामोदर म॑ तो पहटेसेँ द्यी भ्रावकव्भेपर चिदे रहते 
थे, जव उन्दने इस षटनाको खुद अपने सामने देखा तो 
उन्होने पालखी वहां दयी ठहरादी ओर कोधे आकर बोले- 
अरे. विमल! आम बाजारोमि किसी भी तरहका खयाल न 
रखकर घोडे दौडाने यह तञ्च किसने इकम दिया है? इस 
तरह राददारीके रस्तेपर आते जाते रोर्गोको चस देनेके 
लिये ही बेद्रकार होकर धोडेपर चटकरं वाजारमें फिरना, 
जौर मनम आवे बेसे षोडेको दोडाना यह तुञ्चे बिरकल 
उचित नहीं है; याद रखना यह तेरी उद्रताई जहांतक महा 
राजाके कानतक नहीं पहुंची वहांतकही पह तूफान वुं 
करसकता है, परन्तु अब अन्यायकी खवर महाराजा सादहिव 
तक पहुचानी पडेगी । 

दरहारुतमें अ्रलयक्षरूपसे इस यत्तोयं विमल्कमारकी भूल 
भी मादूम पडती थी, तोभी इस अनुचित धटनाको उसने 
जान बञ्चकर उपयित नहीं करिया था । उसका हृदय निदोपि 
था, वद वीरर्म्ीका कडका था, ` उस्षके पिताके म्॑रीपद्‌ 
भीगते इए वह राजहंमार न दोकरमी महाराज भीमदेवकी 
भोद्मे खेरहभा था । 
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. इस ख्ये उसने उस राजमान्यरमनीसे करिसीभी प्रकारका 
खाफ न खाकर उत्तर दिया--साहिव ! इस वक्त मेने अपने 
घोडेको रोकनेकै स्यि कु कसर नदीं की तोभी जब घोडा 
मेरी शक्तिसे बाहिर होगया तो उसमं मेरा क्या दोप १ आप 
मेरे निर्दोष होनेषर भी मेरी इस थोडीसी भूर को महाराज 
तक पर्ुचाना चाहते ह तो भके महाराज जो श्चे बुरयेभे 
तो माछिक ह मगर उनके सामने खडा होकरभी इस सत्य 
हकीकतको जाहिर करने सं कुछ दोप नहीं समञ्चता । 

विमरुकै इस जबावको सुनकर मंत्रीको ओरमी युस्पा 
आया, वह तिरस्कारसे बोरा- 

“वीरम॑त्रीका पुत्र जानकर म आल तेरी इस भूरको ुजा- 
फ़ करतां | जा चरा जा! { सगर रूथाल रखना किं एेसी भूर 
फिर कभी न होनी पावै” यह कहकर दामोदरर्मत्री आगे बदे 
ओर विसरुङ्ुमार पीठे रोटकर अपे धर चला आया । 


1 स्थानान्तर ॥ 


विमलङमारके चेहरे पर ससि छारी थी, वह्‌ प्रसनवि- 
तसे िसीके साथभी बोरुता नदीं था, उसकी माता वीरमती 
शक वीरपत्री थी ओर बडी चतुरा थी, उसने चशेको छातीसे 
रुगाया ओर धीमैसे पडा, बेटा! आज तेरे चेहरेपर 
उदासी क्युखारदी है? आनतं किसीसेभी खुश होकर 
चोरुता नदीं क्या कारण १ । इमारने आजकी इर इकी- 
कृत अपनी माताके आगे यथार्थरीतिसे कह सुनाई, इस पातको 
सुनकर उसे स्याल आया कि मेने आगे भी करदा सुना है 
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कि, जक्मणरमत्री मेरे डके के छियि मनमे आवे वैसा अधिक. 
ओरं असुचित भोरते दै, आज तो उस वातका अनुभव भी है 
गयारै ! मनम दी ङ उहापोह करे उसने निश्चय किया कि 
ठेंडका जहातक लायक उमर न ही जाय वहांतक यहां न 
रहकर अपने पिता के धरपर चराजाना ओर बरहां रहकर इस 
भाविकारके इराधार पुत्री रक्षा करनी उचित रै । 

यह विचार उसने अपने पुत्रकोभी कह सनाया, 
ओर जव मां बेरा दोनों इस कार्यमे सहमत होगये तो एौरन 
, बिरुकुर ' थोडे समयमे धरकी तमाम व्यवसा करके अपनी 
मारमिरकत साथ लेकर उन्दने पाटणको छोड दिया । 


वीरमती के पितरपक्षकी सिति साधारण थी, पाटण के 
थोडेदी '्ांसरेषर एक सामान्य गाममे वह रहते थे, गामकीं 
रीतिमूजव व्यापार बाणिज्य करके अपना गुजरान चलाते थे ! 


वीरमती पठे अपने गुजारेकी सामग्री साथी लेकर 
गर्ईथी, इसण्यि वहां रहनेमँ उनको किसी प्रकारकी त- 
कलीफ़ मादस नही दी, ओर नाही उनके भाई बेरेह को ईं 
कष्टमी माटूम दिया । विमल्ङ्कमारका मनोहररूप उस भा- 
भके रोगोकी, उस्मेभी खासकर स्वियोको बडादही मोहक था 
इसलिये किंतनेक प्रसंग मारको विकट भी आ जाते परन्तु 
क्षमारका ,पिता दीक्षग्रहण करता हुआ पुघ्रको कटभया था कि, 
बेटा! अन्यायसे बचना । इसलिये `अ तो मार किसीके 
धर जाताही नदीं था, अगर कटी कदाचित्‌ जानाभी पडता 
तो अपनी मयीदाकों यहं अपना जीवन समञ्नता था) 


ऋणि 


॥ सवच सुखिनां सौख्यम्‌ ॥ 


पारण के अमीररोगों में श्रीदत्त शेट भी चरे प्रतिष्ठित 
व्यक्ति थे इनको नगरशेटकी पदी थी, इससिये श्रदस्मै इट 
लेग उनकी इलत करते थे पाटणके श्रीसंघमें शेरजी अच्छे 
माननीय ओर प्रतिष्ठापत्र थे, व्यापार लादन मे आप बडे 
सिद्धहस्त थे) प्रख्यात धधे प्रसिद्ध व्यापार आपके अनवरत 
अभ्यस्त थे, रजदसारमे श्रीदत्तशेठकी वहुत अच्छी प्रतिष्ठाः 
थी, महाराजा भीमदेव जव राजसिंहासनपर भटे थे तब 
राजप्तिरुक इसी प्रसिद्ध भाग्यशाटीके दाथसे हुजा था । रेठ- 
जीके एक श्रीदेवी नाम सुरूपा सुभगा कन्या थी, अभीतक 
इसकी समाई करनेके स्यि षर देखा जाताथा परन्त॒ सर्वगुण 
संपन्न खान अभीतक नहीं मिखाथा | जिस दिन विमलङ्मारके 
धोडेने तृन मचाया उस दिन सामने जो स्ञीमंडल आ रहा 
था उसमे श्रीदेवीभी शामिरु थी, उसने जव विमलर्ुमारको 
देखा तो उसके हृदयमन्दिरमे जो सेहभावना उत्पन्न हुदथी, 
उसके कोमर हृदयपर जो सदश पडाथा उसे फविलोक 
अनेक रूपसं वर्णन्‌ करे, लेखक अनेक युक्तियोसे छख तोभी 
वोह उस मनोयत भावकी महिमा अगोचर है, वोह भावना 
उसके अुभविके ही मादू देती है । 


भ्रीदत्तके एक चन्द्रक्कमार नाम्‌ पुत्र था, इस सुपुत्रके सद- 
सेने शेखजी डे सी ओर खथ थे । किसी सप्रसिद्ध 
म्रतिष्ठापात्र धनाल्य श्ाहुकारकी रूलिता नामक पुत्रीके साथ 
चन््रहमारका पाणिग्रहण हुजा इजा धा । रुलिता अपने 
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पति सामु श्वशुर ओर छोटे बडे सभी कुटवियोसे अतिउत्तम 
व्यवहार रखतीथी), विमरक्कमार भाग्यवान्‌ था, उसके भ्रामा- 
न्तर चे जानेपरभी षाटणफै ्रस्येक घरमे उसकी की्तिके 
गनहोरहेये। ति 


नगर शेटने कन्यके रिय सुन्दर वरकी तलाशका काम 
.एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषीकों सोपा हुआ था, ज्योतिषीजीने 
श्रीदेवीकै बरे लिये बहुत घड मथर की, परन्त॒ उसे कोई 
सुयोग्य वर नजर न आया, श्रीदत्तकों इस वातकी चिन्ता विशेष 
वाधित करने ठगी, एेसी दशमे ज्योतिषीजीकों बरकी सोधक 
स्यि फिर भी आग्रह किया, तव उन्दने अनेक अञुभवियोसे 
अनेक बा्तोका निर्णय करके पिमलङकमारको आदे वीका बर 
कायमकर श्रीदत्तको आकर वधाई दी ओर कहा कि आपकी 
आज्ञासे भे जिसकार्यमे फिरता था आन मेरा प्रयास पूणै- 
रूपस सफर हुआ है । श्रीदत्तने उनकी बातपर पूरा ध्यान 
देकर पूछा वरराज किस खानदानके है १ । ज्योतिषीजी वोकते 
वीर्मत्रीकी कीक्तिको संसारम कोन नदीं जानता ? उस 
की गैर हाजरीमे उसकी की्तिको कोटिगुणी अधिकाधिक 
टामेवाखा विमलमार उनका पुत्र संसारम जयवता है, उसके 
रूपपर देवताभी मोहित होते है, बह अपने सदाचारे जगते 
प्रमाणपुरुषोमें युङ्कट समान रहोनेवाला है, संसारकी प्रायः सर्व 
उत्तम करार उसने अपने नामकी तरह याद्‌ कर रखी ह । 
उसकी जन्मङंडली मेरे हाथकी बनी इई है, आजके संसारम 
भे विमलङकमारकों सर्वोत्तम पुण्यवान मानता हं, इसी लिये 


£ 
ह । 


अगर आप सुवर्णुदधिका फा अपूर्यसणिके साथ संबन्ध क- 
रना चाहते हं तो इस विचारकों सर्वथा सिर कर स्पे, 
आर इस विपयमे जिस किसी सजन सेरीकी संव॑धीकी 
सम्मति लगे आशा है फि योह सब पके इस सद्धिवारमं 
वडे आनन्दसे शामिल रगे, वद्कि आपके इस संकरपका 
अनुमोदन करेगे । 

श्रीदत्तने ज्योतिपीजीकी बातकों आदरसे सुना भौर उसपर 
धरम विचारकर जहांतक देसके निधय करनेका निधौरण 
करिया, श्रीदत्तने ज्योतिपिजीका यह कथन अपने घरकी स्रीको 
ओर चन्द्ररमारको सुनाया, उन्दने तो इसवातके सनतेही ्रस्तु- 
तकायेकी यदी प्रसा की । जिन जिन निकटवतिं संबन्धियोको 
पुना जरूरी था, शेटजीने पूछा । एक क्या तमाम लोगं एक 
ही सतस इस कायम शेटके सहमत हुए । 


हमारे वाचक महाशय पद्‌ चुके हं कि एक दफा 
पाटणमे षोडेसवार दोकर नव मार बाजारमे जारदाथा 
तव धोडा उसके वश न रहनेसें क्दकर सामने आते एक 
श्चियोके टके तफ दोडाथा, इससे वह सव ओरते इधर उधर 

माग ग्ईथी उस मंडरये उसदिन श्रीदेवीभी शामिर्थी; वि 

मर मारके संदररूपके देखनेसे वह उसपर रागवती होकर 
तन्मय वनगदथी, रात ओर दिन विमरुकुमारके ध्यानमेही 
तह्टीन रहतीथी, इस चिन्तामे उसका सरीर क्षीण होता जाता 
था, किसीके साथ खुखीसे बोरना, किसी रमणीक वस्तुको 
देखना, रुचिं भोजन करना, सुन्दरं पोशाक प्हनना उसे 
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दिन प्रतिदिन अनिष्ट दोता जाता था। वोह रातदिन से 
दिरसे विमरुढुमारकोंही चाहतीथी, उसकोही देखती ओर 
टटती थी, उसके विना अन्य युवकका नामभी उसे अ- 
निष्ट था। छ 


जब उसे रुर्िताकी जवानी यह समाचारं मालूम हुआ 
कि तमारे शियि यह योजना निशित हई है तो उसने अयने 
दिलसे - अपनी भाभीकों कोटि आशीबद दिये, ओर उस 
दिनसं बह अपने मनोरथकों सफल मानकर आनन्दम दिन 
गुजारने रगी। श्रीदेवी जैसी एक सुशीला को विमलक्रमार 
जेसे बरसे युक्त करना विधिका अद्यत्तम कोचर था । 


चन्द्रकुमार अपने पिताकी आज्ञाऽ्नुसार साथमे इक ख- 
जनको केकर विमलके मोसाल गया, ओर वीरमतिसे अपनाए 
आश्रय प्रकर किया, ` वीरमति ओर उसका भाई, दोनों बडे 
प्रसन्न इए परन्तु कन्या देखे पीडे निश्चय कहसकेगे, 
यह कहकर वीरमतीका माई पाटण आया, उसने जव श्रीदेवी- 
को देखा तो उसको पूणे सन्तोप हुआ, रुयदिनका निश्चय किया 
गया धर जाकर वहिनसे सव ब्रात की} ओर कहाकि-श्रीदेवी तो 
खास श्रीदेवीकादी अवतार दै, विमरुङमारको ेसी कन्याका 
मिराप यह सुयोग्य संवंध दै इसलियि इस विषयमे किसी वा- 
तकी न्युनता नहीं है, विमके पुण्यसेंदी यह उत्तम घटना 
वनी है, वीरमतीकषों बडी खुशी हुई पुत्रका लग्न करना दै, 
याटणके नगररेठकी रुडकीको "व्यान जाना दै, आज 
हमारी जैसी चादि वैसी अच्छी सिति नहीं हे, इन चारतोको 
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र्यारमे साकर पीरमतीका मन संचित रदा फरता था, परन्तु 
"भारयानि पूर्वतपसा किर संचितानि, कारे फरन्ति पुरुपखः 
यथेह प्रक्षाः \ 

#॥ इच्छितसिद्धि ॥ 


निमरकुमारके मामा ङु व्यापारभी करते ये, ओर छ 
खेतीभी करते ये, विमलङमार मामाके खेतों तष जा रहाथा, 
रा्तेमे जाते जाते कहीं पोटी जमीन देखकर उसने हाथकी 
लकरटीको वहां भोक्‌ दिया, ऊकटडी सीधी नीचे न॒ जाकर 
वाकी होकर नीची चरीगई, विमलङमारकों संशय पडा तो 
उसने परय ङछ मारी हटा दी, छदी नीचे खोदनेपर एक 
चरु धनसे पूणे मि आया उसे केकर मार धर आया 
उसने योह चरु अपनी माताको देकर उसकी प्राधिका वृत्ता- 
न्त कह सुनाया ! वीरपती वीरमती अतिशय प्रसन्न होकर 
बोली-वेटा ! तू भाग्यवान्‌ है पुण्यवानोके ल्य सुनाजाता है 
किं पदे पदे निधानानि मुञ्चे निषय होता है फि इस शुभ्र 
सङ्गपर जो तुचे निधान मिखा है, सो इस निभिनत्तसेँ अवश्य जाना 
जाता है फि, श्रीदेवीमी पूणे सौभाग्यवती ओर पुण्यवती है, 
ओर इस उत्तम कन्याके घरमे आनेसँ तुमारी कीक्तिमें बहुत 
कुछ बृद्धि होमी, वेदा ! जिनराजका धम आराधन करना । 
जिससे तेरे पण्यकरी ओरभी पि होगी । 

पुष्कर धनके मिरुनेसँ वीरमतीका मन उत्सारित हु, 
उसने भाईके साथ विचार करफे विवाहकी इरु सामग्री 
तयार करारी, स्दिनके नजदीक आनेपर वीरमती अपने 
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भाईके साथ विमल्ङमारकों लेकर पाटण आई, . भोजन 
शयन खान आदि सर्ववस्तु तथार कराइ गरड, मंडप रचाया 
गया । शहरफे ओर अन्यलोफे खजनसंबंधीशेथोको आम- 
चरण दिया गया । 


उधर नगरशेरके वहांभी सव तरहकी तयारियें होने लगी 
राज्यकी मदद उन्हे जिस जिस वस्तुकी जरूरत थी अना- 
यास मिरग । निधोरित श्ुभदिनमें बडे आडंबरके धाथ. वर 
कन्याका पाणिग्रहण हुआ, नगरशेटने अपनी कन्याकों ओर 
जामाताकों अखुट संपत्ति दी, भ्रीदेषीमे शश्युरपक्षके सवे 
बद्धोको नमन किया । सासु वेरहने हषभरेः हदयसे वहुकों 
अनेक आसीवाद दिये, विमलमारने इस प्रसंगपर महा- 
राज भीमदेवकोँभी आम्‌त्रण किया, राजा उनके भाग्य सो- 
भाग्यसे उनकी कीहुई सेवा शश्रुषासें षडे प्रसन्न हुए 
उन्होने इछ दिनके बाद उनको एक राज्याधिकारी बनाया; 
उस अधिकारसें विमल््कमारने वडी प्रद॑सा ओर शछाधा क- 
माई } राजाने उन्हे उनके पिताकी जगहपर- अपना मंत्री 
वनालिया, इमार न्यं ज्यं रचे अधिकारपर चटने रगा त्युं 
तयु उसमे संसारभरके प्रशंसनीय सट्णोका संचार होने लगा । 
विमरकुमारके छोटी उमरसें धार्मिक चट संस्कार थे, इसलिये 
इस बाह्य संपत्तिकों यह धर्म कल्यव्रक्षके एक समञ्ञकर देवा- 
स्थिदेव परमात्माकी पूजा, निग्रन्थ साधुमहाराजाओंकी मक्ति- 
सेवा, समानधर्रोभोकी सारसंभाररमे एकचित्तसेँ रया रहता 
था, धर्मीर्थ काम ओर मोक्षको वोह अवाधितपणे आराधन किया 
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करता धा | प्रथम अवखा-राज्यसन्मान-शरीर सुन्दर-अरिष्ट 
इन सच विकारी कारणेके दोनेपरभी वोह अपने सदाचारकों 
मनसे भी नहीं भूरताथा, इसीख्यि राज्य ओर परजाम उ- 
सका सुत्मान प्रतिदिन वदता जाताथा । 


श्रीदेवी जेसी सरूपा ओर अच्छे धरानेकी सरी मिरनेपर 
भी विमरु शमारशो किसी किसमका गर्वं नीथा, प्रिय 
पीके साथ वोह जव कवी एकान्तम बैठकर यात चीत 
करताथा तय भी पोह इस मनोवांछित सकल साम- 
ग्रीके भिरुनेमे श्रीजिनशासनकी सेवाकादी एर मानकर 
उसीही परमात्माका उपकार माना करताथा । श्रीदेवी 
को योग्य ओर धर्मिष्ठ वोहभी करई-दिनोसे प्रार्थित 
पतिका राभ होनेसे जो हषं था उसकी रूपरेखा कौन चित्र- 
सक्ताथा ? घरके उचित आवश्यकीय कारयेमिं श्रीदेवीको कि- 
सीकी शिक्षाकी जरूरत नरी पडती थी, वोह खतोरहि इन 
कार्योरमे ईशर थी, श्वञ्ुरगरदर्म श्रीदेवीने बडा सन्मान पायाथा 
इसलिये विमरुङ्मारका भी उसपर अखंड प्रेम था, वीरमतीभी 
अनेक प्रसंगोमे बहुकी सराह ठेकर काम फिया करतीथी, 
श्रीदेवीकी उमर छोटी रोनेपरमी पिताके घरमे भिरीटुई 
रिक्षा उसके गोरवर्को वा री थी ! जव वोह धरके कामों 
फारग होती तब सामायिक रेकर धर्मके पुस्तक बोचकर 
अपनी साका सुनाया करतीथी । 


इस वक्त पतिके घरका सच भार -उसने उछि था 
ओर प्रसेक कार्यको वोह एेसा नियमित कर ठेती थी, फि 
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किसी काममें जरामात्र भी किसीको इ कहनेका अवकाशही 
नहीं मिलता था, छोरी उमरमं पटेहुए प्रकरण प्र॑थोकों विशेष 
स्फुर करनेमें अभ्यासक्रमको आगे बटानेमे वह प्रतिज्ञाबद्ध 
रहतीथी; अपने चातुरयसे श्रीदेवीने इस भरको देवलोक, सा 
च्रना दिया था। 
॥ सचा मंत्री ॥ 

कुमारको मंत्रीपद मिला तवसे योह अपना बहुत समय्‌ 
राजसभा्मंही निकारा करतेथे, इधर श्रीदेवीकोभी धरका 
मंत्रीपदही भिखाहुआ था, दोनो दंपती अधिकारपरायण थे, 
नियमितकायेके करनेमे विचक्षण ये, संसार ओर परमार्थकरे 
कार्यम उन्होनि अग्रपद्‌ प्राप्न करलियाथा, अपने जीवनम जो 
जो खामी मालूम देती उसे बोह चुन चुनकर निकार देतेथ 
ओर अपने जीवनकों चन्द्रक समान निर्मल यनाये जातेथे । 

“शणाः पूजाखानं गुणिषु न च लिङं न च वयः ।" 

इस नियमके अनुसार कमारकी राज्यम ओर प्रजामे स्प- 
धसे कीरिं घटने लगी । इधर श्रीदेवीनेभी अपने उत्तम 
आचार विचारो उभयपक्षकी कीरचिको दिगन्तमामिनी 
करना श्चरुं फिया । राजमहेखोमे रजाओकि अंतेउरोमे, रा- 
णियोके ओर राजगुत्रियोके पास उनकी कीरिं अनेक विश्वा- 
सपार दासियो दारा पहचग्ई । इसखिये वहांभी प्रत्येक 
श्भग्रसंगोमे उनकी बडी पृषगाछ 'दोनेरगी । भ्रीदेवीकी 
दीहई सलाह ओर दद इई सम्मति दिव्यवाणी जेसी 
मानी जनेरमी । श 


प्रकृति ओरं प्राण मुष्यके सदां सवारी रोते, प्राण 
जावे तो प्रङृति वदे यह कदाबत श्रटी नही है । 

दामोदर महता, व्टभराज ओर दुरेभराजके प्रधान मत्रीथे, 
उने अपनी बुद्धिका राजत कोशल्यका पूरा मान था, बोह 
एक पडे भारी शस्यसें दःखी रहाकरतेथे, परन्तु उनके उस 
याल्यकी दवाई छु नरींथी, जेनधर्मका उदय उनको अतीव 
खटका करताथा ! 


वीर्म॑त्रीके दीक्षा ठेजानेसे इछ अरसा योह शान्त रहेथे 
परन्तु वीरके पुत्रको अपने पिताके पदपर प्रतिष्ठित ओर 
पितासेभी अधिक सन्मानपात्र देखकर वोह अंदरसँ जला कर- 
तेथे । महाराज भीमदेवकी माता लक्ष्मीदेवी ओर रक्ष्मीका 
भाई संग्रामसिंह जेनधममके पूरे सेवकथे, संग्रामरिंहके वडभा- 
ईने ओर संग्रामसिहके रुडके सरपारने जेनाचायेकफि पास 
दीक्षा लीहुईथी । 


॥ भरास्गिक ॥ 


संग्रामसिहके वडमाईैका नाम द्रोणाचार्यं ओर घ्ररारका 
नाम खूराचायं रखागयाथा, यह दोनों युनिराज आवचार्यपद 
म्तिष्टितं ओर महानिद्ा बुद्धिशाली समयके जानकारथे,भीम- 
देव उनको डे सन्मानष्ी दृषटिसे देखा करतेथे, भीमदेषको 
जेनधर्मपर प्रीति रखनेका एक भहाच्‌ कारण यहभी था कि 
चो वाल्यावखामे नेनाचाये जिनेश्वरघ्रिजीसे पटे इएथे, 
इनकार्णोको लेकर दमोदरका मन शोकातुर रहा करताथा । 
भीमदेषर् पूर्वजोने आजतक इनका मान रखाथा, येह आद- 
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मीभी अच्छे समर्थये, मीमदेवकी जेनधर्मपर बढती जाती आश्ता- 
को देख इनके मनम अनेक तरहक विचारजाल गे जारे । 


: भीमदेवके राज्याभिषेक समय नगरशेट श्रीदत्तने राज्य- 
तिरक कृरनेकी इजाजत मांगी, इजाजत मिली, राज्यतिलक 
नग्ररेठके हाथसे हआ, यहभी उन्हे सर्वथा अरुचिकर था । 
वह इसमे यह समञ्चते थे करि वास्तविकं रीतिसे सेनापति या 
यख्यर्मत्रीकोही राज्यतिलक करनेका अधिकार होता है । यद 
आश्रय उन्होने एक दफा सेनापति संग्रामधिंह ओर मंत्री सा- 
मन्तरसिंहके पास जाहिरभी किया था, संग्रामर्सिह मूर मारवाड- 
देके वतनीथे, उन्हे अपनी टेकपर रहना बडा पसंद था, 
हम राजाकी नोकरी करते है, राजाने हमको राज्यरक्षणके 
लिये आजीविका देकर अपने विश्वास्पात्र वनारखा है, हमे 
उनकी नोकरी बजानेके वदे एक दूसरेके बुरेमे क्यो उतरना 
चाहिये ? येह सोचकर उन्दने दामोदर महतासँ इतनाही 
कहा-संत्रीराज ! आप दाना है, आपकी समञ्चके आगे मेरी 
बुद्धि तो तच्छही है तो भी मेरी अञं इतनीही है कि राज्यके 
कामोमे धार्मिक फिसादोको क्यो आगे करना चाहिये ! 
॥ सिधपर सवारी ॥ 


उप्र द्रोणाचार्ये? वगैरह तीन आचा्येकि नाम लिखि- 

जा चुकेै, उनमेसे “श्राचाय"जीको बुराकर अपने पंडि- 
तोसे धर्मवाद्‌ करानेके छि सालवपति धारा नरेशने अपने 
मंत्रिरोमोको पाटण भेजा इजा, चह मालवमंत्री भीमदेवकीं 
आज्ञा लेकर विदाय हण. , थोडीदेर धारा नरेशकी सभाके 
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पटितोके पिपयमे अनेक तरदकी चचौ इई, छ दैरतक 
जार प्रासङ्धिक बते होती रही, भीमदेव-मदाराजकी 
आज्ञासे सभा यरखासत हई । महाराज भीमदेव ओर उनके 
ङ खास आदमी समामे बरदेथे, वारिरसे छदीदारने 
आकर प्रार्थना की-महाराज ! देशाचरेमे फिरताहा एक 
अपना दूत हस्रे दशनोंका उक्कंरितत है । भीमदेषने 
कटा-आनेदौ, दत॒ आया आर नमस्कार कर सामने 
खडा रहा । भीमदेयने उसकी तफ देखकर भ॑ंभीरतासे 
पूछा-क्यु क्या खर हं १ इ कहना चाहते हो १1 दृतने 
प्रये नमन कर हाथ जोड अपने पक्तव्यको कहना शुर 
किया, चह बोला-साहिव ! मे आज एक अनिट जेसा समा- 
चार महाराजाधिराजके चरणोमे निवेदन करने आया इः 
कृटनेको जी नदी चाहता तोभी विना कहे सरे एसा नरी । 


ऋ क ० 


सिन्धु आर चेदीदेशके राजा आपश्रीकी आज्ञा माननेसे 
इनकारी ह, इतनारी नहीं वक्कि महाराजा साहिथकी कीर्ति- 
केभी विसेधी रै । गुजरातके छत्रपति ओर राज्यरक्षक 
सृत्रीचसेशी निन्दाके उन्दने अ्रन्थ॒तय्यार कराए है । इन 
राजाथोकी जेसी इच्छा है वैसा इनके पास वर भी है, उस- 
मंभी सिन्धु नरेशने तो अन्य कर राजाओंको अपने वश 
वत्तीभी करलिया है इसलख्यि अपने लियिं वंदरको दारू जैसी ` 
घटना बनरही है, आजकर सिन्धुराज बडाही अहंकारम 
आरहा है, यह चात मेरे सुननेमे आई कि तुरन्तदी आपको 
खघ्र देनेके स्यि आया हँ । 


आद्‌ 2 
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 भीमदेबने उक्त समावारको आदोपान्त ध्यानपूर्वक सुना 
उन्दोनि कोधके आवेशमे आकर संग्ामसिंहकी तफं देखा, 
संग्रामरिंह वडा चतुर था,उसने खड होकर अरज की, साहि! 
मदाराजाकी आज्ञा हये तो दोनों राज्योंपर चढाई करनेको 
सेवक तेय्यार है । राजाने कहा वेशक मेरी ख्च्छा यही है क्षि 
मरालवपति चेदीराज ओर सिन्धुनरेशको अपना हाथ दिखाना 
जरूरी है मगर बहुत अरसेसे अपने सैनिकोको युद्धका काम 
नहीं पडा इस बासते तमाम योद्धा्ओको कवायदका हकम्‌ देकर 
अ्रथम उनकी परीक्षा करटी जाय, अखरखादिकी जो जो 
घुटि होवे उसकोभी पूर्णकर लिया जाय, इस कार्थमे अपने 
नामके असुसार यशषोवाद ओर सरता प्राप्न हौ सकती है । 

राजाकी यह सलाह सवको पसंद आई, तमाम सभासदोनि 
महाराजकी गभीरताकों आदरपूर्वकं वधाङ्िया ओर थोडेही 
समयमे सैनिक योद्धोके साथ दाथी-योडे-बेर-उंट-शस्र-अस- 
अन्न-दन्धन-कपडा-ठन्ता वभेरह एकटा करछिया गया । 
, ज्योतिषीके दिये शुभ रप्रमे श्म शईनोसे सवित आशीर्वच- 
नोसे उत्साहित राजा भीमदेवने सिन्धाधिपति पर चटाई की । 

भीमदेवकी फौज सिन्धदेश्यके पाटनगरफे किनारेपर जा- 
पडी, सिन्धखामी भी अयने फौजी सैनिकोको साथ लिये 
भ्रावणकरे बादरुकी तरह गजता हुभा सामने आ उटा। 

दोनो तर्फसे युद्धका प्रारंभ हुभा, चिरफारकी प्रतीश्षित 
भा्येकी प्रशसियोके स॒श्छोक योद्धाओंके कनोको खहावने 
रगने खगे । 
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कभी पक्षी ओर कमी प्रततिपक्षीकी हारजीतके निश्रान 
फरक्ने लगे, आखीर सिन्धपतिके दक्षवीरोने गौजेरोपर 
अपनी छाया उालनी शरु की । भीमदेवके सैनिक भागने 
रगे । ठेसी दारुतको देख भीमदेवके वेहरेपर उदासीका 
प्रभाव पडना खाभाविक्‌ रही था । 


राजाने ““विमल'' सेनायतिकी तर्ष देखा, वस कहना दी 
क्या था १ विमरङ्मारने अपनी विमरुमतिसे अपने खामीकी 
विशद कीचको दिगन्तगामिनी करनेके सि खडे होकर 
महाराजको प्रणाम किया ओर अनक धडुष जैसे अपने 
धनुपको उटाया ! विमलङ्मारफे धयुपरङ्ारको सुनते दी 
दानुओंका मद श्वीण दोकर गौजेर सैनिकोका घर असंख्य 
मुना बदगया । सेनापति अपने अश्वरतपर सवार हो अपने 
कृतज्ञ सेवकोको साथ लेकर मेदानमे आया । 


सिन्धुपतिभी अपने अखर्व अहंकारम न समाता हु अपने 
एेरावत जसे पटृदाथीको घुमाता हा मेदानमे आ पर्चा । 
विमलकुमारको अश्वारूढ सामने आये देखकर सिन्धुपतिने 
अभिमानमे आकर कहा-अरे बार ! क्यों ङमोतसे मरता है? 
संग्रामं करना यह तुमारा घनिर्योका काम नरी, अफसोस दै 
कि अभीतकमी “भीमदेव” अपने पञ्िनीव्रतको ठेकर तंबुमें 
हीक्िपावैटाहै!!। 
विमल्कमारने कहा, सिन्धुराज ! मेरे खामी भीमदेवने 
पविनीत्रत नहीं छया किन्तु पुरुषोत्त प्रतिज्ञा ठे रखी है, 
वह अपने समानके क्षत्रियो ही युद्ध करनेमे खुरी दै! 
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कमलोन्मूलनहैतोर्नेतव्यः फं सुरेन्रगनः १ मँ मानता हँ 
कि अभर त्रिकटु मात्रसे रोगोपश्चान्ति दोजाती हयो तो धन्वः 
न्तरीको क्यों बुाना, म्रमारिषारसे ही हरिण भागते 
तो वनराज केशरीकों क्यों उठाना ?। 

इस आक्षेपकं सुनकर सिन्धुराजके कोध' यर मानकी 
सीमा न रही, वह दान्तोके नीचे दो्ढोको चवाता हुमा 
सिरपर शसरोरको प्रमाता हुआ भबूकृता हुमा बोला-विमल! 
अगर एेसा है तो आजा सामने । आज तेरे इस अपसारक 
द्र करनेके लियि यह मेरी तीक्ष्ण तरुवार दही महौषध है । 

विमरने कहा-अरे क्षणमात्रके सिन्धनायक ! ज्यादा बो- 
लनेसे क्या फायदा है १ अगर इछ शक्ति है तो अवसर 
आया है इश्यार हकर शख पकड रो, बाकी तो “नीचो वदति 
न छुरत" यह कहावत इसवक्त तुमारेमेदी सत्य मादम दे 
रही ह । घस अपने आपको नीच शब्दसे पुकारा जाता हुभा 
देखकर सिन्धुपति आगकी तरह सार होगया ओर खंजर 
उटाकर कुमारफे सामने दौड आया । 
मारने एक वाण मारकर चुके ुङटको उडादिया ओर 
दूसरेसे हाथीका यह मोडदिथा । फोरन दी आप उछल कर 
राजाके दाथीप्र जा चटा ओर बडी चतुराईके साथ शुकी 
युदक बांधकर उसे हाथीसे नीचे गिरादिया । पावि 
सेवकोने हाथोहाथ उटाकर राजाको अपने रुरकरमे पहुंचाया 
ओर गु्जरपतिकी आज्ञासे उसको काष्टके पिंजरेमे डालदिया। 
गुजैरपति आनन्द सनाते हए गुजरात चले आये ¦ प्रजाभणने 
बडे समारोहसे सन्मान दिया । 
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इसी प्रकार चेदीराज ओर मालवपति भोजके साथ 
संग्राम करफे भी पिमरृमारकी सहायतायै प्रस्तुत नरेशषफो 


विजय सिटी | 
1 पश्चान्ताप ॥ 


विमल्ङुमारको राजाकी ओरसे मंत्रीपद्‌ मिसा हुजा था 
इस चास्ते पाटणके राज्यमे उनकी चडी पूथी । 

यद्यपि सलयप्रतिज्ञााटी ओर युद्धकश्ररु देखकर राजने 
उनको सेनानायक बनाया थातो भी सदके स्यि बह भ 
ज्रीपदके ही अधिकारी थे, राजा भीमदेव विमर्यत्री पर 
सवथा तुष्ट थ इस चास्ते उनकी दी हई सलाहको वड 
आद्रसे खीकारते थे, परन्तु दुजेन अपना मत्र एके चिना 
केसे ट सक्ते थे! एक दिन किसी देवीके मन्दिरमे यज्ञ 
हो रहाथा, उसमे पांच वक्रे भी मंगवाये हुए ये, अभी 
उनके राण नष्ट नही किये थे कि-उन जी्षोके भाग्यवश्चसे 
विमरङ्मार उसदेवीके मन्दिरमे जा पहुचे । वें पँ करते उन 
अनाथ पञ्चुजपर्‌ उनको दया आई, उन्होने उन बाह्मणोको 
अथौत्‌ पुनारि्योको समज्ञा बुञ्चाकर बकरे छुडादिये, अगर 
कोर नदी मानताथा तो उसे जरा धमकी भी दीगर | 

दूसरे दिन बादाणर्मत्री, राजगुरु पंडित ओर अन्यान्य 
उनके अनुयायी लोगोका एक मंड एकम होकर समामे 
आया, उनमे युख्य "दामोदर" संरी था, जो कि विमलङ्क- 
मारका सदासै विरोधी -था ! उन्दोने अगली पटी वातं 
समश्चाकर राजाके मनमे यह स्सा दिया छि विमल हमारे 
धर्मका अपमान करता है, इतनी नदी वख्छि सिधराजको 


नर्‌ 


जीतेवाद इसमे सारी सेनाको घरगिलान कर रखा है, सारी 
सेना विमल्मारकी दी आनदानमे है, राजाका तो सि 
नाम हे। 

एक एेसा भी पत्थर राजाको पकडाया गया फं जिसका 
नतीजा चडाही भयानक निकठे, राजाको यह समश्नाया गया 
कि विमलर्म॑त्री जिनदेव ओर जेन साधुके सिवाय आपको भी 
सिर नदी श्ुकाता, आपको जव प्रणाम करता है तव हाथकीं 
ुद्रामे अयने इष्टदेवकी मूस रखता है ओर मनम उसीको 
नमस्कार करता है आपको तो ह छ समक्चता दी नहीं । इसमे 
आपको बहुत कुछ सोचनेका है, एक सामान्य आदमीको ज्यादा 
डचे चटाया जाय तो उससे कभी न कभी बडा सुकसानं 
उठाना पडता ह । 

खार्थपोपक इस कपटी मंडरके वचर्नोको सुनतेदी राजका 
मन क्रोधातुर दोगया, राजाने कहा तमारा कहना टीक है, 
विमरु बडा उद्वत होगया है उसके अखर्षं बलस भाबि- 
कालमे अपने राञ्यकी रक्षाकाभी सन्देह दै, वकि उसको 
मानहीनके बद प्राणयुक्त करदेनेतककी मेरी इच्छा दोरही 
है, इसके छथि मेने मेरे मनमे एक मन्वा कर क्या है 
जो तुमको सुनाता इ । 

जूनागटके पहाडमेसे पकडे इए केसरी सिंहको पिजरेसे 
निकार देना ओर शदरमे यह बात मदहूर कर देनी कि 
नोकरोकी गफरुतसे यह केसरी छट गया दै, जहांतक यह 
किसीका चुकसान न करे उससे पदे पदर विमरुङमारको 
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उसके पकडनेकी आज्ञा करनी, एसा करनेसे केसरीके सा- 
मने जके विना मोतके यह मरादी सम्यो, वस “विनोपधं 
गतो व्याधिः \" अग्र भाग्यवशात्‌ इस आपत्तिसेभी यह 
यचगय! तो भीमसेनके समान वरिष अपने मह (पहल- 
चान्‌ ) फे साथ इसकी इस्ती फरानी, पलवान एक क्षणभ्‌- 
रमे इसकी हदटर्योको चूर देगा । 

प्रज कये इस आपत्तिसेभी यह कभी वचगया तो “इनक्ष 
ूर्वजेसे ५६ क्रोड टंक प्रमाण राज्यका लेना है इस वातका 
आरोप देकर इसे पकडे केद करना ओर घर वार इसका 
"ठट ठेना"' । 


राजाधिराज गुजेरपति अपने निय भक्त, एकान्त ॒टित- 
चिन्तक सच्चे सेवकबास्ते एेसा अनुचित विचार करे य 
उसके सिय सर्वथा अधटित था परन्तु करिया क्या जाय 
“राजा मित्रं केन दषं श्रुतं चा" “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः" 
यह तो सदाक्ा नियम हे, अस्तु केसरी सिंह पिजरेसै 
निकालदिया गया, राजाकी आज्ञासे एक इरिण या वकरेकी 
तरह पुण्याद्य विमरुने उसको पकड रिया | 


जिसमछको राजा वरिष्ठ समञ्चता था उसे सभासमक्ष 
विमरने एेसा पछाडा कि वह युश्किलसे जान रेके छटा! । 
५६ क्रोड टक सेनेका ओर उसके अभावमे विमलको कैद 
करमेका हुकम होनेपर विमलङ्कमारने अपनी निर्दोषता ओर 
वीरताका परिचय कराते इए राजाके सामने प्रतिज्ञा की कि, 
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राजा भीमदेव मेरे खामी हं वह खुद सिंहासनसे उटकर 
मुञ्चपर निष्प्रयोजनभी वार करेगे तो मै प्राणान्तमेभी उनके 
सामने आंख उंची न करुणा, यर यदि दृसरा कोई वीर- 
मानी यञ्च केद करनेकी ताकत रखता हो तो अच्छीतरह सोच 
विचारकर मेरे सामने आना, मेरे हाथकी तर्वार भकेभ- 
लोकी भरदनकों धरतीपर भिराकर बडी देरमे जाकर शन्त 
होगी । 

सलयकी देवतासी सहायता करते दै तो मान्षोका तो 
कहना ही क्या ? 

विमरुकी इस प्रतिज्ञाको सुनते दी “संग्रामसिंह'” दंडनायक 
( सेनापति ) जो कि राजाका सामामी था प्रक्ष विरोधी 
हो पडा, इतनाही नहीं वक्कि बिमरङ्मारकी राजभक्तिः 
सयत, वीरतासे कल गिने गांठे मटष्योको वजके सारा 
राजम॑डर ओर संपूण प्रजावभे मी राजासे विरुद्ध दोगया । 

, आखीर परिणाम यह हुआ किं राजा भीमदेवकी आ- 
ज्ञाको मान देकर विमरङृमारको पारण छोडकर “चन्द्रा- 
वती" जाना पडा ! ! । 

(यत्रापि तत्रापि गता मवन्तो 
हंसा महीमण्डरुपण्डनाय । 
हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, 
येषां मरकः सह विप्रथोगः ।॥ १ ॥ 
इस धटनाके समय चन्द्रावतीये “परमार वंशीय धन्धु- 
राज" राजा राज्य करता था, त्रिमर पाटणसे खाना हभ 
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तव उसके साथ उसका सैन्य मौजूद था । विमलर्मत्ीने पर- 
मारको समाचार कदाया फि तुम गुर्जरपतिकी आज्ञाको 
मान देकर उनकी आज्ञा उडाओ अन्यथा हमसे युद्ध करो । 

धन्धुकने आज्ञा माननेसे इन्कार किया । विमलमेत्रीने 
लडाईमे उसको जीता र अपने खामी भीमदेवकी ध्वजा 
चटाई । धन्धुक परमार भंत्रीके पामे आगिरा ओर बिमल- 
कुमारको अपना खामी सानकर उपकी सत्तमे रहने सगा 

विमल्ङमारफे चङे जानेपर पाटणकी प्रजा उसमेभी 
खास कर जेनजातिके मनपर वडा आघात इ । 

पाटणके सकर जेनसंथने एकत्र होकर उहराव किया कि 
“धामिक क्रियाओकी ईष्याभोके कारण बाह्मणोके वितथ 
भापणकरो सुनकर राजाने अन्याय फिया है, अपने स्वको 
चाहिये कि राजासे इस वातकी अरज गुजारं । अग्र राजां 
अपनी भूलको स्वीकार कर ॒विमल्ङमारको सर्वथा मिर्दोपि 
हराकर पीछे घुखानेका फरमान भेजे तो ठीक, नरी तो अपने 
सब (आयाख्ब्ृद्ध) ने पाटणको छोड चन्द्रावती चे 
जाना} 

।। एक सुक्ष्मपयीरोचन ॥ 

एक खास धटनाका उ्टेख करना रह जाता है मगर यह 
वात है बडे उपयोगकी, अपने रोगेमि साधारण कटावत हे 
कि-“कपर वहां चपट” भीमदेवके पास एक उत्तम राजपुत्र 
रहता था जिसका महाराज वडा मान रखते ये, बरक उसको 
इस गुजरपतिके दाथसे “सामन्त का पद्‌ मिला हया था | 
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राजा अपने अंगत कारयमि खास उसे पूछा करते ये, भौर 
वह अयनी बुद्धिके अयुसार नेकनियतसे अच्छी सराह दिया 
करता था इसीलिये वह अपने आपको वडा प्रतिष्ठापात्र राज- 
मान्य मानता था। 


दामोदर मत्री जो बिमरङमारका कटर विरोधी था उ- 
सक्रे पर उसकी “भैना नामक युवान कन्या थी, सामन्ते 
उसे केई दफा देखा था ओर उसके सवौङ् सन्दर रूपपर धद 
मोहित था इसीदहि लिये वह दामोदरफे षर केर दफा जाया 
केरता ओर पिमलके बिरुद्रकी सखामे दामोदरम॑त्रीकी हां 
मे हां मिराया करता था, परन्तु दामोदरशी अन्तरङ्ध छालसा 
कुछ ओर दी थी 1 वह चाहता था कि, इस सुरूपा कन्याको 
यदि राजा देखे ओर उसकी याचना करे तो मेरा राजाके 
साथ एक गाठ संबंध होनानेसे विमलक्घमार वगैरह अपने 
प्रतिपक्षिर्योको एक कारीसे होक क्र दीन दुनियासे पार कर 
दुं । इसमे सामन्तकी बह बडी मदद्‌ समक्षे ये परन्तु- 
“सन्माभैस्खलनाद्‌ भवन्ति विपदः प्रायः प्रभूणामपि 1" जब 
सामन्तको इस चातका निश्चय हु कि “मेना को दामो- 
द्र राजाकी राणी बनाना चाहतादै तो सामन्त निरास 
होगया, आजसे ठेकर दमोदरके साथका उसका संबन्ध भी 
खतम दगया । उतनादी नदी बर्कि उस्र दिनसे सामन्ते 
दामोदरको तिरस्कारकी दष्टिसे देखना शर करदिया । 

विमरुङ्कमारफे चन्द्रावती जानेके पीछे जय सामन्तसे 
राजा मीमदेवकी एकांते बातचीत हई तो सामन्तने दाभो- 
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दरफे सनकी इरिरुताका एेसा असुभव करा दिया कि त- 
त्कार राजारी दामोदरपरं अतिशय धप्रीति होई । सम- 
न्ते विमरुमाररूप “कोदिन्‌र" के खोदे जानेका इस कदर 
अफसोस मनाया कि सुनकर रजा सो पडा, राजाने पूछा 
सामन्त ! अब क्या करना चाहिये १ । सामन्तने कदा आपने 
बहुत साहस किया हे, वाण हासे छटगयादहै अय मे क्या 
कह १ । राजाने कदा जो ग्ई सो गई, विमरुकी साची 
ेक्तिकी त्फ ध्यान देकर अफसोस होता हे परन्त॒ अव क्या 
करना १ विमरुङ्कमारके साथ ओर पाटणकी जेनप्रजाके साथ 
कैसा वत्तौ करना १। 


सामन्ते कहा मेरे स्यारमे तो थह वैटता है कि 
“धविमङसारके स्यि एक समभा बुलाई जाय, जिसमे अपनी 
तफसे हई हई उतावरुका संक्ेपमे दिगूदशन कराकर उनको 
निर्दोपि शदराकर आर चन्द्रावतीका दंडनायक्‌ बनाकर पाटण 
बुलानेका एरमान भेजा जाय, ओर उनके बदरे यहांपर 
आदत्त रेडको दडनायक ओर मोतिश्चाह रोठको संघपति व- 
नाया जाय } इतना करनेपर राज्यकी प्रशंसा लेगी, पापका 
आआयधित्त होगा ओर जेनम्रजाका मन शान्त होगा । 


यह वात राजाको विखुङर पसंद आई, उन्होने श्रीदत्त 
ओर मोतिशाहको उचपद देकर पिमरुकी तक्ञताका परि- 
चय कराते हुए एक आनज्ञापत्र छिखाकर उसपर अपने खुदके 
दस्तखत कर अपने विश्वासपत्र दो मंत्रियोको ^ 
भेजा, उन्होने पिमरुडमारके पास जाकर सारा 
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कर पाटण अनेका अतिशय आग्रह फिथा, परन्तु उस वक्त 
वहां वथधमानद्ठरि नामक जेनाचायं पधारे हए थे, विमरुुमार 
उनके उयदेशको सुनकर चिरसंचित अपने पापो नाश 
करनेफे म्रयतमे ठग रहा था | 


एकदा गुरुमहाराजके यखारविन्दसे बिमछर्म॑त्रिने सुना फ 
मुष्य अगर जिन्दगीभर पाप व्यापारौमे ही छमा रहे, शक्य 
अचुष्ठानसेभी धमौराधनद्वारा परलोकमार्भको सरल न करे तो 
उसे अन्लयसमय बहुत पछताना पडता है, इतनादी नहीं 
वरिकि-नावामें अधिक भार भरनेसषे जैसे वोह सागरके तरम 
चली जाती है वेसे यह आत्माभी पापक्रे सारसे भारी बनकर 
नरकादि अधोगति चराजाता है, विविध विपत्ति जन्ममरण 
रोगसोकादि अगाधजटस मरा हुआ यह संसार एक तरका 
कुवा है, इसमे पडे हुए मिराधार जीवको धर्म रल्काही 
आधार है, परन्तु परोपक्ारपरायण आप्नपुरुषके दिखावे उस 
रलो दृटतर आरुबन गोचर कृरना यह तो सदप्यका अ- 
पना ही एरज है, धमार्थकाम मोका साधन सेवन परिरी- 
लन परस्पर सायेक्ष ओर अबाधित होना ही सिद्धिजनक हैः 
अग्र एक वस्तुमे तद्टीन होकर मत्य दूसरे पुरुपाथंकों 
यला दे तो अ्यासक्तिसे प्रारब्ध नष्ट होता हुआ शेय पुरपा- 
थोकी सत्ताका नाश्चक होकर मयुष्यकों सर्वतो अष्ट कर देता 
है, इसलियि धर्मे भावस मिठे हए अर्थकामको सेवन कते 
हए मनुप्यको चाहिये कि स्वं युखके निदान आदि कारण- 
रूप धर्मसेवनको न भूल जावे । 
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हर एक जीवको सुखकी अभिलाषा है, दुःखकों कोई नही 
चाहता, परन्तु संसारम एक एेसा मयानक खान है कि, जहां 
आंखके पलकारे जितनाभी खख नहीं । ओर दुःख इतना है 
कि, जिसको कहते देवताअकि सहसो यपे व्यतीत दोजार्वे 
परन्तु उन घोर पीडाओंका खरूप वणेन नहीं किया जा 
सके । उस रोद्रथानक्रा नाम नरक हे । 
्षेत्रकी प्रस्परकी परमाधा्भिक देवोकी की इई देदना- 
ओको सहते हए जीवको असंख्यवर्षं बीतजाते र तव॒सिफ 
एक भच नरक्का खतम होता हे, दस्र चातोकी तकटीफ वहां 
हमेशा जारी रहती ह । 
अ्यन्तशीत १ अत्यन्तगरमी २ अत्यन्तदी भूख ३ 
अदयन्तही वेषा ४ खुनली वेष्चमार ५ सदा परत्र ६ञ्व्‌- 
रकी सततपीडा ७ दाहक क्षणभेर शान्ति नही ८ मेय ९ 
ओर शोक १० सदा्ाई । एसी अनिष्टगति कि जिसका नाम 
सनकर हृदय घबराता हे उत्तम जीबोँकों चाहिये फि, उसकी 
मरा्तिके कारणो सर्वथा यचते रहें । 
आगमेश्षीमेद्र विमलने हाथ जोडकर पा-साहिव ! ईस 
अनिष्टगतिमे जीव किस किस कामस जाते है! 
गुरमहाराजने कटा चार वाते रेसी है जिनसे जीवको 
खथ्रके दुःख सहने पडते है 
महा आरभके करनेसे १, सहापरि्रहकी रुचिसें २, मां- 
साहारके करनेसे २, ओर प॑चेन्दरिय जीवका घात करनेसे ४। 
पिमरुराज इस यातको सुनकर कांप उठे ओर दुःखित 
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हदयस बोले-कृषाट ! इन कार्मोका करनेवाराभी इस आप- 
तिस थचसके ठेसा कोई उपाय है १ । 
गुर पोढे-दहां हे । 

„ विमरका चित्त हरित हया, उनका वेहरा टहकने कगा 
ओर बोला-छृपा ! युश पामरपर कृषा छाफर फरमाथो, मेरे 
जेसा पापातमा कैसे पावन हो सक्ता है ? क्योकि भने अभि- 
मानक वदषसे-रक्ष्मीकी लालसासे अनेक पाप किये है, रा- 
जन्यापारमे ओर उसमेभी दंडनाथक (सेनापति) का तों 
दाही पापका है । 

गुर वोले-महाभाय ! सुन । संसारम सभी जीव अज्ञाना- 
सामे धर्ममाथेसे विपरीत चरते हए अन्धसमान रै, परन्तु 
ज्ञानचक्चुओके मिरुनेपर तो पापकायमे प्रदृत्ति न करनी चा- 
दिये । अगर गृहसाभ्रमके प्रतिवंधसें राजव्यापारकी परतंत्र 
तासँ अथवा धर्मरक्षा राज्यपालनके वासते कोई हिसादि कार्यं 
करनाभी पडे तो अन्तःकरणसे उरकर करना उचित है फि, 
जिससे घोर निकाचित बन्ध न पडे । 

अज्ञानवश्से किये पापकर्मोका पथात्ताप करनेसै ओर 
जिन चैत जिन प्रतिमा आदि उत्तम कामम धन खचै- 
नेसे जगदुपकारी परमात्माकी एक चित्तय भक्ति करनेसे 

गुरुसेवा शाखश्रवण तयश्चया दान दया आदि कामि ठ- 
ह्मीका सन्य करमेसे सासनकी प्रभावना करनेसं जीव पा- 
योसे यक्तं रोता है । 

गुरुमदाराजकी तच्वरूप धर्मं॑देश्षनाको सुनकर विम- 
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ठबुद्धि विमखने अंविका माताका आराधन करना आरंभ 
किया अंचिका साक्षात्‌ सामने आई । बिपरुराजने पंचाद्ध 
म्णाम किया । देबीने कहा में तुमपर तुषटमान हं यथोचित 
व्र मांगो । 


विमख्देवमे रदा-माता !यदि तुम तुष्टदोतो युते जि- 
नचेदयके वनानेमे उचित सहायता दो ! ओर पुत्रकी भिक्षा दो 
देवीने कदा तमार इतना पुण्य नही कि- तुमको इ- 
च्छित दोनो घस्तुएं मिरे । एक यस्तु मांगो । म॑त्रीने अ- 
पनी धर्मपतिकी अनुमति पी तो उसने खसीसे यह दही 
सखाह दी कि-जिनम॑दिरदी कराम । अंविका मातासे 
जगहकी याचना की ते--देवीने कहा वुल ओर च॑पककी 
छाया जिस जगद्‌ पडती हो बहा की भूमि खोदनेसे बावन 
५२ राख सोनेये निकमे । विसठने उस खानको खुदबाया। 
टीक उतना दी धन तो निकला परंतु बाह्मणोने बडी निद 
पकडी । उनका कहना यह था कि, आजतक यद तीर्थं जेनोके 
हाथमे नही हे, इसर्यि हम नई रसम शुरु नदी करने 
दमे । राजाने अंविका माताकें पूछा । अंविकाने कह इस 
तीर्थपर चिरकालसे जिन पिम्बोका अस्तित्व है । प्रातःकार 
कुंङमके साथियेवारी जमीनको सोदना वहसे ओ्रीक्षम- 
देव खामीकी प्रतिमा निकरेगी । वैसाी इञ । परंतु फि- 
रभी उन्होने अपना कदाग्रह न छोडा । अव उन्होने ह 
द्चर अगे की कि, मानलिया यह तीर्थं जेनोकाभी है परंतु 
इस जमीनपर तो हमारी माछिकी है ! दम संह मांगा दाम 
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ठग । विमख्देव समर्थमी था, खामीभी था, तथापि 
उसने वीर परमात्मक वचननोको याद करके शान्ति परक 
डी } रुका फरमान है कि, जिनचैल जहां बनवाना हो 
वहां की जमीनके मालिकको अच्छी तरह सुश्च करना । 
ताकि उसकी दुराशीश अपने काथंको विगाडे नही । 

विमलने पूछा तुम यह जमीन कैसे देना चाहते हो १ । 

ब्राह्मणोने कहा “जितनी जगह तुमको चाहिये उतनीप्रं 
सोनहीये विछाकर दो तो हम प्रसन्न है" । 

विमरुराजने अनर सोनामोहरे देकर बहुतसी जागा रोक 
नेका मनसरवा किया, परंतु उन लोर्गोने ज्यादा जगह धन ठेके 
देनाभी स्वीकार न किया । विमरशाहने समश्ना किं प्रासा- 
दके ल्यि तो इतनी भूमि काफी है । अव नाहक इन लो 
गोसे चेर वैमनख क्यो करना १। | 

यह सोचकर इतनीही जागामे प्रासादकी नीव डाल दी! 
परंतु नया उपद्रव यह खडा हुआ कि, दिनभेरको चिनी 
हुई इमारत रातको गिर जाने रुगी । 

विमरुराजने अंधिकासे उसका देतु पूछा तो माताने कहा 
“वालीनाह"" नामक देव इस भूमिका खामी है उसको फर 
फूल पकान्नका वलि दो । अगर वह अभक्ष्य चीज मागे तो 
तलवार उठाकर उसे राना । बह भाग जायगा त॒मारा सि 
तारा तेज है सामने नही ठहर सकेमा । 

अंविकाके वचनसे वालिनाहका आराधन करके विमरने 
सामने बुङाया, वालिनाहने मांसमदिरा मांगा । विमरने 
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कहा मे जन भावक हुं मांसमदिरान खाता हं न खाने- 
वारको यच्छा समञ्षता हं । भषत्रपार वाटिनादहने कहा 
म तुमारा कायं न होने दंगा । विमलने कटा मेरे कामे 
विघके करनेवाठेकों मं समूल नए करनेको समर्थं हं ! अगर 
तुम क बाह वर रखते दहो तो मेरे सामने सस्र उठाओ । 
यह कहकर विमलने अपनी तलवार उठाई । वालिनाह 
कंपने लगा । हाथ जोडकर वोरा-सचवान्‌ ! मे तुमारा अनु- 
चर ह । जेसे आज्ञा करोगे करनेको तयार हं । ओर आजसे 
आपके कायेसे विध न करुणा, मेरे छखायक्‌ किसीमीं 
कायेके उपयित होते मं हाजर दयनेकी नम्र प्रार्थना करके 
आपकी आज्ञा चाहता ह । 


विमलराजनेभी शि्टाचारपूर्वक उस देवको विसन 
किया । ओर नि्वि्पने उस निधौरित कार्यको श्रु किया । 
चैदयकी समाश्िकी खबर रानेवालेको बहुत इक दान दिया। 
नगर देशस वधाइयां वादी गई । चत्यके तयार होनेके याद 
कारीगरोको आज्ञा की गर कि अवं एक एक टुकडा पाषा- 
णका कोतरकर निकारनेवालेको एक एक सोनामोहर दी जा- 
यमी । इस छोभसे उन शिद्िपियोने एेसी एसी कोरणी की 
फि जो जिहाके अगोचर दौ । दुनियाका विश्वास हैकि- 
“सूयेको कोई दीवा नही दिखाता” कहते है संसारके सर्व 
इश्योमे जेसे ताजवीवीका रोजा दशनीय पदार्थं है वेसे 
आघुके जेनमंदिर हिंदुखयानकी कारीगिरीका खजाना हे। 


चर्कि ताजवीवी ओर आदु दोनोके देखनेवालोका अभिप्राय 
अब्खु°्डरे 
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ह फि, ताजबीवीसे केई गुणी वटकर आुकी कारीगिरि 
ड । वहां काचका काम दै ओर यहां तो पषाणका 
काम बहुत बारीक है । इस संदिरकी कारीगिरी सारे संसा- 
रमे प्रसिद्ध है । एेसा केरदृदी पाथात्य अंग्रेज पाया जायगा 
करि जो दिन्दुखानमे आया हो ओर आके मंदिरोको न 
देख गया हो । # 
किचित्‌ पर्चियके स्यि विमर्द ओर वस्तुपारके 
वरनाये म॑दिरोका आदर साथ दाख किया गया है, विशे 
पके सिये देखो “निमलचरि्" संस्कृत, तथा ““बिमलमंत्रीनो 
विजय" | 
“श्रीमान्‌ गौर्मरभीमदेवरुपतेधन्यः प्रधानाग्रणीः, 
प्राग्बाटान्वयम॑ंडनं सविमलो म॑त्रिवरोऽप्यस्प्हः ॥ 
योऽष्टाीत्धिके सहस्षगणिते संवत्सरे वेकरमे, 
प्रासादं समचीकरच्छशिरर्चि श्रीअं विकादेशतः ॥१॥ 





> देखो परिदिष्ट नम्बर १। 


॥ श्री ॥ 
सहा अमल वस्तुपारु तेजपार ॥ 





[ व॑ङ्रावणेन [| 


पाटणमें “पोरवाड वैशे लोग चावडा ओर चोटुक्य्‌ 
राजाओंके कायेवाहफ चिरफारसे अथौत्‌ विक्रम सं ° ८०२ 
से राज्यव्यापारमे तत्पर थे । 

इस पवित्र ओर प्रख्यात वंसमे च॑डप नामका एक मंत्री 
हुमा, उसका रुडका चैडग्रसाद उसका पुत्र सोम ओर सो- 
मका रुड्का अश्वराज ( आसराज ) हुभा । सोम्मत्री महा- 
राज सिद्धराज जयसिंहका वडा प्रीति ओर विश्वास्षपात्र था। 
अश्वराजभी पिताके अधिकारको सुरक्षित करनेमें वडा इशक 
ओर समर्थं था, इसल्यि उस समके महाराजका उसपर 
यडा प्रेम ओर हार्दिक विश्वास था। अश्वराज जेसा राज्य 


9 जेनसभ्रदायमे युख्य तीन वैश्य जाति है सवाल (१) पोरबाद 
(२) ओर श्रीमारी (३) ओसवालोंकी उत्पत्ति जैसे स॒ख्यटत्तिसे ओ- 
सिया नगरीमे मानी जाती हे, वेसे धरीमाली लोगोकी उत्पत्ति मारवाड रा- 
ज्यान्तगेत शश्रीमाङ” (भिन्नमाङ) नगर माना जाता है परंतु पोरषाद 
वंदाकी स्थापना क्रिस मास्म किस साङ सवतमे हई सो पता नद्दी चरता । 
परंतु ^“ राणक्रपुर "के न्ोरोक्यदीपक भासादके देखनेसे ओर अशुक 
मंदिरोकी अकलीम कारीगिरी देखनेसे उनकी उदारता ओर धमेभ्रियताका ते 
पूरा पूरा असुभव हो जाता है । 
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कार्यम दशल था वैसादी धर्मका्थमिभी पूरा निपुण आसिक 
देवगुरुभक्त आचारपरायण था । 

आसरानके समानकाटीन आबु इस नामके एक प्रधान मत्री 
थे, यह जेनसंघके आधारभूत प्रजावत्सर अौर राज्यधुराधुरंर 
होकर धमार्थकामके भी सतत अविरोधी भे । 


जगते प्रसिद्ध है फि “जहां पानी हेता है बहां गौं 
खयमेव ची आती दै" पाटणमे अनेक श्द्धाट रोगोकी 
अद्भाके ग्रे हुए अनेक धर्मोपदेष्टा आचाय अगतूचत्सल 
आकर भव्यात्माओंकी धर्मभावनाओंको सफल किया करते 
ये, आज हरिमद्रघरि महाराज श्रमे पधारे दै । उनके 
आगमनसमथ अनेकं सन्मानचक धर्मोत्सव फिये गये हं । 
राज्य ओर श्रना तफसे उनका पूरा सत्कार कियागया है । 
कुछ दिनोकी उनकी सितिस पारणके समस्त समाजपर उन 
महात्माओका बडा प्रभाव पडा है । 

क्यो न पडे! जिन्हे संसारके उपकारक खिये अपने 
सकर जीवनको अर्पण कर दिया है । जो शद ओर मित्रको 
समान देखकर उपकृत करते ह, परमार्थसाधनदही जिनका 
सत्यजीवन है, उन दिव्य एवं अलोकिक उत्तम व्यक्तियोका 
ग्रभाव देव-देवेन्द्र-चक्रवियोपर भी जरूर पडता है तो मघु- 
स्योकी तो कथादी क्या १। 

सुवहका वक्त है, समय अल्यन्त शान्त है । खरिजी महा- 
राजके सहज छान्त ओर निर्मल हृदयम अनेक धार्मिक वि- 
चारमाला्ओंका संचाखन हो रहा है । | 
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छ थोडेही समयमे आचायं महाराजकी मनीघ्रत्ति एक 
दिचारसं थाई, उन्होने सोचा-जेसे जसे जीवोके अच्छे बुरे 
भाग्य होते हे वैसीदी उनको धर्मसाधनकी सामग्री भिरुजाती 
हे । मही्मडरके अधिष्ठाता राजा अथवा उनके परिचारक 
कायेवाहक्‌ सामन्त सखाहकारक मंत्री धसात्मा दाते हं तो 
हरएक आदमी अपनी इच्छित धम्मक्रियाएं खुशीसे करसक्ता 
हे । मछरी अपनी आत्मसत्तासेदी तश्तीदहे तो भी उत्ते 
जलकी सहायता अवश्यदी उपयुक्त दोती है । 

सार्वभौम महाराजा भरतचक्रवयसिके समय धर्मीन- 
नको धर्मकाय।मे बडा उत्तेजन मिरुता था, इसलिये सर्व 
ग्रजा सदाचारपरापण थी । उनके पीछे सगरञदि प्रजा- 
पालने ओर उनके सहानुभूति देनेवाङे पदाधिकारियेनि भी 
जिनश्ःसनकी ध्वजाको खूब फएरकाया था । चरस तीथकर 
म्रीमन्पहावीर परमासमाके शासनमेभी श्रेणिकराजा संप्रति 
नरेश इमारपारु भूषाङ आदि अनेक धर्मी राजार्ओने, अर 
असयङ्कमार उदयन आश्र भट वाग्भट आदि सत्पुरपोने 
धर्मकीधुराको अच्छीतरह बहन किया हे । 


वत्तमानसमयमें तादृश महानुभाव प्रभावक पुरुषका अ- 
भाव होनेसे लिकाणे ठिकाणे अना्थलोगोका साम्राज्य फैरता 
जाता है, धर्मान नष्ट कियिजा रहै दै, धमीजन अनेक 
आपत्तियोसे भ्रस्त होते जाते हँ । वर्क विकराङ कलिका 
अपना अतु प्रभावं जमा रहा है । एसे समयमे किसीभी 
शासनग्रभावक्‌ उत्तम ॒पुरूपका दोना खास आव्द्यक है । 
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एसे चक्तपर यदि किसी पुन्यवानका अवतार न हा तो 
धर्मकी सिति, राज्यकी मर्यादा, सदाचार बगैरह समग्र 
व्यवसा छि्नभिन्न दो जागी । वत्तेमानकारमे एेसा प्रमा- 
वक्पुरुष दोगा या नहीं १, अगर होगा तो कौन होगा ? 


% देववाणी. 


इस ॒बिचारभ्रेणिमे आरूढ आचार्यमहाराजफे तपोबटसें 
आकृष्ट कोई शासनदेवी आकाशम प्रकट दाकर बोली 


“भगवन्‌ { आपकी इच्छा सफल होगी, शास्नका उदय 
होगा, थोडे समयमे आप जेनध्मका एकछव राज्य देखेंगे । 
इसी शरम आघुमंत्री एक्‌ विख्याद पुरुषरत्न रै, उनकी 
रुडकी इमारदेवी रतग्र्च उत्तम दधीरत है, उसका पाणिग्रहण 
आसराज म॑त्रीसें हयो तो जगत्का पुनरुद्धार करनेवाले नररत 
चेदा होसक्ते दै, आप जगत्‌ प्रप॑चोसे पराव्छुस एक महाता 
हैतोभी मेरी प्रार्थनासे इतना काम करं कि, व्याख्यान 
म्सङ्गपर आइए आसराज मंत्रीको मेरा यह कहना सुना- 
कर कमारदेवीकी पहचान कराद्‌” । 

. इतना कहकर तपोरब्धि ओर ज्ञानयुणसंपन गुरुमहा- 
राजको नमस्कार कर सासनदेषी खयानपर चटीगर । 


गुरुमहाराजने आवस्यकादि कार्यको समाधिपूर्वक समाप्त 
किया । व्याख्यानके वक्त नगरके सकर श्रद्धा परिषद्मे 
संमिरिति हए, मरिखा्मडरमे कुमारदेवी भी उपयित थी । 
गुरूमहाराजने बडी इुशियारी ओर सावधानी आसराजकफों 
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कुमारदेवीका परिचय कराया, ओरं रजनीम देखा, सुना, 
सर्व वृत्तान्त सुनाथा । म॑त्रीराज अव आनन्दपूण हृदयमें 
ङुमारदेवीकी प्रा्निके उपाय चितन कृरने रगे, भाविकालमें 
य॒ञ्े एक अनुपम स्रीरल प्राप्न होगा । संसारम स्रीखेह द्ट- 
शृ्ला है, उसमेभी जगत्‌उद्धारक शासनप्रभावक दिव्य 
की त्ति ओर कांतिबाले पुत्ररत जिसकी इशिते पैदा दोनेबारे 
हे, देसी पवित्र सती सीखा सुरूपा कुमारीपर अश्वराज 
मोहितहो उसमे आशय दी क्या ?। 


आघुमंत्रीसे इस पयित कन्याखी याचना की भई, उन्हे- 
नेमी यह उत्तम ओर छघनीय थोग दोता देखकर खुशीके 
साथ मारदेवीका आसराजसें परिणयन करा दिया, संसारमें 
सर्च॑त्र यशोचाद फेरा, आसराजका आजन्म आराधन किया 
धर्मकर्पचरक्ष सफर हुआ । देचगुर धर्सके आराधनं ओर 
पुरुपा्थचतुएयसाधनसं इस दंपतीका जीवन सुखमय व्यतीत 
होने रुमा । जिनको अपने युजाबल ओर भाग्यवरपर दिश्वास 
होता है उनफो खानका प्रतिधन्धं बाधक नहीं होता । 


दु अरसेके गाद मंघीराज खलजनोंकी सम्पतिसँ इमार- 
देवीसह पाटणको छोडकर खुदारक गामय जाकर रहने 
लगे । वहां इमारदेवीने महृदेव-पस्तुपाल-तेजपार-इन 
तीन प्रको ओर सात पुत्रियोको जन्म दिया । वस्र इनकी 
इस ॒संततिमेसे यह वस्तुपार ओर तेजपालही अपने चरि- 
अनायफ हे । वस्तुपालकी सि्योका नाम छूलितादेवी ओर 
वेजलदेवी था ओर तेजपारूकी स्लीका नाम्‌ अदुपमादेवी था! 
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म॑व्रीश्वर अश्वराजने बहुत दिनतक अपने इुटबका 
निवाह किया । वस्तुपाङ तेजपालने मातापिताको वृद्रावया- 
वाले जानकर राज्यकायसे सर्वथा युक्त करदिये, ओर धर्मम 
खूब सहायता दी । आसराजकी ओर इमारदेवीकी जीवनदोरी 
अव समाप् होगई । इस माभ उनका अवसान हआ, यक 
पुत्रोने उनके अन्लयसमयकों खव सुधारा, जिससे उनका 
म्रणभी अच्छा समाधिपू्वक इञ । 


वस्तुपार तेजपार मतापिताके बियोगसं सदा उदाप्ष 
रहते छे, अनेक व्यापारे लमानेपर भी उनका सन कि- 
सीभी कामम न ठगने छमा । हरएक खानमे, हरएक कामे; 
हरएक समयसे, मतापिताकी मूत्िही उनकी आं खोके सामने 
फिरमे कभी । इस वियोगजन्य दुःखको जव वह किसीभी 
तरह न सहन करसके तव छाचार होकर उनको वह खान 
- छोडनेकी जरूरत पडी । वास निकृलकर वोह आंडल गाममें 
जाकर रहने लगे । 
वहांसी उन्होने सूच प्रसिद्धि ओर प्रशसा प्राप की । वहि 
छोग उनकी वडी इजत करमे लगे, राज्यकार्यमिं मी उनका 
अधिकार वडा अच्छा जमा । सल्यवादमे, न्यायमे, बुद्धिको- 
शमे, वह दरिथन्द्र रामचन्द्र, अभयङ्कमारफे अवतार क्- 
लाने लगे, राजदरवारमं उनका सन्मान सूत्र वटने खगा; 
देशभर उनकी कीक्तिं वेगसे फेरने ठगी । नीच ओर उच; 


१ वीरमगामके पास यद गाम आजकल भी इसीदी नामसे प्रतिद हे । 
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छोटे ओर बडे, गरीव अर अमीर, सवके साथ बह अच्छी 
तरसे चरत॑ने सगे । 

थोडे समयक्ते वाद ज्योतिष्‌ शाख्लादि विध्वारा अतीत 
अनागत वत्तेमान कारके जानकार नरचन्द्रसरि वहां 
पधारे । उन महात्माओंफे पधारनेसे सर्वं नागरिकको 
अनहद्‌ हर्षं हुआ, पिरेपतः षस्तुपार आदिक इस महानि 
राजके ससागमसे वडा लाम यह हुआ कि-उनका मन 
दुःखे युक्त होकर धर्मम सिर होगया । 

नरचन्द्रसरिजी निभित्त शाम वें प्रवीण थे ! उन्हेनि 
उन भाग्यवा्नोका भावि महोदय जानकर शओीसिद्धाचर- 
जीकी यात्रा करनेका, अथोत्‌-शीखद्ुञ्ञय महातीथेके संघ 
निकार्नेका उपदेश दिया । 

अमालय संघ केकर पारीताणे गये । आचाय महाराजके 
सतत परिचयसे उनकी धर्मभावना दिन प्रतिदिन खूब टट 
ओर उमदा धिर होने र्गी, साहचयं अच्छा हो, या बुरा, 
अपना फर जरूर दिखाता हे । 

जव चह रोटकर पीछे आये तब ॒गुजरपति वीरधवलने 
उनको अपने मृत्रीपदपर प्रतिष्ठित कर रिया ) 

अनेक इतिहासकायोका सत है कि-“वनराजके पिता 
जयशिखरीके मारनेवारे कचोजके राजा भूवडने युनरा- 
तकी राजधानी-जयदिखरीके मरनेके बाद अपनी लडकी 
भिद्धणदेदीकी शादीके क्त उसे उसके दायजेमे देदीथी । 
मिद्धणदेची तालिदगी गुजरतकी आमदनी खाती 
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रही, आखीरमे मरकर उसी अपनी पूर्वभवकी इष्ट राजधा- 
नीकी अधिष्टायक देवी हई । उसने भाविकालमे म्हेच्छोकि 
आक्रमणसे अपनी गोौजरप्रजाको भचानेके लिये, वीरधवरसे 
खप्नमे आकर वस्तुपाङ तेजपालको मंत्री यनानेका उपदेश्च 
किया। | 
सुकृतसंकीचन काव्यम र्खा है कि-इुमारपाल 
राजाने अपने राज्यवंशधरोकी ओर पूर्वकारमे पुत्रसम पालण 
की इड गुजेरभूमिकी म्टेच्छोंसे रका करानेके र्थि देवभू- 
मिसे आकर वीरथवलक्फो खमन दिया कि राज्ये वचावके 
स्यि इन भाग्यवा्नोको अपने सत्री वनाले 

मतल्व-इतना तो उभयतः सिद्ध है कि-देवकी सहाय- 
तासे वस्तपा वन्धुसहित संत्रीपदपर्‌ प्रतिष्ठितं हए । 

॥ प्रभाव ॥ 

“दुष्टस्य शिक्षा शिष्टस्य पालनम्‌!" इस न्यायको आदर 
देना उन्हे बडा रुचिकर था, वीरधवल्के अधिकारियोये 
एक आदमी एेसा षड्य॑त्री था कि-उससे तमाम राजसभा 
खौफ खाती थी । किसी किसी वक्त बह राजाको भी लार 
आंख दिखाकर दवा देता था, उसकी अन्यायव्रत्तिको 
जानकरभी कोई ईं नदी वोर सक्ता था । परन्त॒-“सन्माभ- 
स्खलनाद्धवन्ति विपदः प्रायः प्रभूणामपि” इस महावाक्यसे 
उसके सहायकरी उसे कश्य्रसतत करनेकी कोरिक्न करने कमे । 
सेनाके मुख्य यख्य आदमी वस्तुपारके पूर्णं ॑रीतिसे अनु- 
यायी थे, देवताकी सहायतासे यह इस पदपर वैठेये तो 
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भरा फिसकी ताकात थी कि इनकी आज्ञाको मन मानता ९, 
ङ्क खास खास राज्य हितचिन्तकोकी मरजीसे भत्र षस्तु- 
पारे उसको पक्डकर केद किया, ओर अन्मे ११०० 
अश्षरफियां दंड ठेकर्‌ छोडदिया । 

इस नावसे वह वहत इछ उछरुना कूदना चाहता था 
प्रन्तु-'यस पुण्यं बरं तख” तपते हए मध्याषके सयेके 
सामने नजर टिकानेकी शक्ति किसकी थी १। 

““शिष्टखय पालनम्‌" इस वाक्यको उन्होने सोमेश्वर म- 
द्मे चरिताथं किया था। सोमेश्वर-वीरधवलके शद्स्ययुर्‌ 
प्राद्यण थे वस्तुपारुतेजपार राजाके हितचिन्तक-सचे 
सलाहकार, प्राक एकान्त हितवत्सरु, ये, इसवासते सोमेश्वर 
उनपर शद पिदा हुजा हु था । थोडेसे अन्तरफे धर्म- 
भेदके खटकेकोभी महामंनरियोने अपनी मध्यसव्त्तिसे दूर कर 
दिया था। वस सोमेश्वर ओर दोनो मं्रिथोने संसारमे 
चिद्‌ त्तिरूपको धारण कर छिया था । 

॥ दिग्विजय ।॥ 

वस्तुपारुके बाप दादा इसी कामको करते आए थे कि 
जिसपर आज इनका अधिकार था, इसख्यि राव्य कार्यको 
सिफ दोही नहीं छिन्त हजार ते्ोसे देखनेका हजारों 
कानोसषे सुननेका उनका एजे था ] 

जव उन्होने देखा कि खजानेमेही बहुत कमी है तो 
उनको एक चिन्ता उत्पतन हुई, उन्दने सोचा कि- “कोष 
एच सरीशानां परमं बलयुच्यते"” धनसंपत्तिके राभका उपाय 
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सोचकर उन्दने राजाको कहा प्रथु ! आपके प्रमत्तभावको 
देख हमेश्चाके भातदद राजालोग॒ खननी देनेसे ₹न्कारी 
होरहै हँ इघर्यि एक दफा आपको पृथ्वी शन करनेकी 
खास ्रार्थना है । राजाके इस बातके खीकार करमेपर संत्रीने 
फोजको सीघही तय्यार करणया । अच्छे शुम यृहकषमे 
प्रयाण किया गया । पठे छोटे छोरे राजाओंको वक्र कर 
उनसे धन ओर हाथी थोडे पयादे लेकर सौराषटूपर चटाई 
की । सर्वे का्यकी सिद्धिसे सहायक “श्रीरघुञ्ञय"' तीर्थकी 
धात्रा करके राजाने सौरष्रविजय श्रू किया । सव राजा- 
ओंको सर करते इए आप वणथली पहुचे । वहंका राजा 
आपका श्रश्ुर-( सुसश ›) खगा था, प्र आज खुदराजा तो 
वहां मौजूद नहीं था किन्तु उ्तके सांगण ओर चाड दौ 
छडकेभपनी वहिन वीरधवर राजाकी राणी ओर वस्तुपा 
तेजपालादिके समञ्चानेपरभी अपने अभिमानको न छोडकर 
सामने ठडनेको आए, संबीकी युक्ति ओर पुन्यप्रवलतासे 
उनको रणभूमिमे सारकर राजाने उनके भडारभेसै द रक्रोड 
सोनामोहर, १४ सौ उत्तम घोदे ओर ५ हजार सामान्य 
घोडे स्यि । इसके अलावा उत्तम सणी-माणेक-दिन्य- 
चख्-दिव्यराद् आदि सामग्री लेकर सांगण यर चाधंडक्े 
` १ यह गाम जूनागढ से दशमा रुगभग दैः रेस्येव १ यह गाम जूनागढ से ददमारके रगभग है रेत्येका एक स्टेदान दे, 
संब्के रदत दानवीरशचेढ देवकरण मुखजी यदाकेदी वतनी हे. यहां 
कुव पके भ्रीरीतलनाय खामीकी वडी ऊंची प्रतिमा जमीनमे से निकटी 
थी सेढ देवकरण भाने बडा विशाङ मदिर वनषाकर वह मूर्तिं उस मर्दिरमे 
रथापन कौ दै । 
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रुडकोको वणथरीके राज्यपर वैठाया वहां श्रीदीरपरमा- 
त्साका चेत्य बनयाकर उसमे प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा कराकर 
एक सास्र वहां रहकर आप॒ जव आगे यने रगे तव सर्वं 
ती्ेकरि सिरताज गिरनार तीथेको देखा, स॑त्रीसटित आप 
गिरनारपर गये, चेभिनाथ प्रकी भक्तिपूर्वक पुजा की । 
घस्तुपारसे ती्थरी महिसा सुनफर आप बडे प्रसन्नं हष 
एक गामी भेट किया, ओर चरते २ परभासपारण 
पहुचे । सोमेश्वर महादेवके दशेन कर एकरख सोने 
भरकर आप दीववन्दर पहुचे, वहां ङुमारपाल्के वनाम 
चेयको देखकर आनन्द मनाते राजा-रम्री ताने पहुचे; 
वहांके राजाने इनको जातिमंत केडइ घोडे भेट करिये । पदां 
उनको श्रीशघुञ्ञयं महातीथंकी आरवी ट्रक तारुध्वजगि- 
रकि दशेनोकाभी अपू्व॑साम ह । 


इस तरहकी दिगयाा कर कोड रुपथोंकी संपत्ति ठेकर 
[1 [६ ॥ १९ न, निव 
मंचीसरहित राजा धौरकं आये, ओर सखुखसे अपने जीवनको 
व्यतीत करने रगे । 


""्एक अनोखी आर विकट घटना. 


या मतिजायते पथात्‌, सा यदि प्रथमं भवेत्‌ । 
न विनश्येत्तदा कार्ये, न हसे कोऽपि दुजनः ॥ १ ॥ 


मारबाडदेशके जावार नगरमे समरसिह चोहान राज्य 





१ यह तीर्थं पाटीत्ताणासे १० कोसके फासर्पर भावनगर स्टेयमें त- 
खाजा नामसते भषिदध ३ । , 
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करता था, उसके चार रउुडके वडे षू्रषीर थे । वडेका नाम 
उदयसिंह था, ओर उसको पिताने राजगादी दी हुई थी । 
छोरोके कमवार नाम ये-खामन्तपाल १ अनङ्कपाङ २ 
ओंर धिलोकसिह ३ । उदथसिहकी राजसत्तामे छोटे तीन 
भादरयोको आजीविका पूरी न मिरनेसे बह राज्य छोडकर 
चके गये ! ओर वस्तुपारकी कीतिं सुनकर धोल्के अपे । 
वस्तुपारके पृछठनेषर उन्होने अपना सारा हाल सुनादिया । 

यस्तुपाछने अपने-खामी राजाको उनकी यृखाकात कराई 
ओर सारा हार कह सुनाया । 

राजाने मोजनसमय उनको साथ वेटाकर भोजन कराया, 
ओर पृछा कि कहो तुम फितनी आजीविकासे हमारे पास 
रह सक्ते हो १। 

सामन्तपाखने कदा-राजाधिराजकी तफंसे एक एक 
भाको दोदो साख अश्चरकियिं मिरनेपर हम तवेदार इच्‌ 
रकी छायामे रहनेको उत्सुक ₹ै 

राजाने इस बातपर अनादर प्रकर करते हुए कहा दो दो 
राख अशरफियिं ? दो राख अक्षरफी किसको कते है एदो 
लाखके दहिसाबसे तुम तीनो माद्थोको & साख सोनामोहर 
देनी चाहिये तो स्यार करो फि ६ रख सोनामोहरोमि 
हस कितने सुमरदोको नोकर रख सकते हं यह चात असंगत 
है, तम खुशीसे रहना चाहो तो योग्य वापिक्रपर रदो, नदी 
तो तुमारी इच्छादुसार अन्य खान दंटलो । इतना स॒नतेदी 
राजमार हासे चर निकले । वस्तुपार तेजपाठने राजाको 
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अनेक तरह ससञ्ञाया कि-खामिनाथ ! संग्रह कीहुई निमौल्य 
वसतुभी कभी कास देती है तो यह्‌ चोहयण राजपुत्र आपके , 
आश्रय आकर आजीविकाके संकोचसे अल्यत्र चरे जवं यह 
राजाधिराज गुजरपतिकी विशद कीत्तिमे कलङ्क है । इतना 
कहनेषर भी राजान उधर रक्ष्य नहीं दिया । बह रोग गुजर- 
सीमाको छोडकर भद्रेश्वर नगरमे राजा भीमसिहकीं 
सेवामें पहुचे । मीम्धिंह पदरेदी वीरधवरुका विरोधी था । 
उसने जव सुना कि-यह राजङमार बीरधवरका अपमान 
खाकर आये हँ तो उसने एक एक भर्ईूको चार चार ला- 
खका वपौसम देकर अपनेपास रखकिया 11! 
दैवयोग-वीरधवरु ओर भीमदेषमे लडाई शुरु हुई, रुडा- 
ईका कारण सिर्फ इतनादही था कि-भीमर्सिंहके भाटने आकर 
वीरधवरकी सममे अपने खामीफे गीत गाये जिससे वीर- 
धवलको गुस्सा आया । वीरधवरुको रुडाईमे आए सुनकर 
जालोरी सुमरोने कहखाया कि-“^तुमने हमारा अपमान 
किया हे इसख्ियि कल सवेरे हम युद्धभूमिमे उस वैरका 
चदरा कगे ! (६) राख द्रस्म खथेकर तुमने जो योद्धे तयार 
किये हो उन्हे खुब सन्नद्धवद्ध कर रखना ।“ वीरधवलने उस- 
यक्त भी इस वातको हांसीमें निकार दिया । दूसरे दिन युद्ध 
खर इञ, सामन्तपार ओर उसके दोनो भाईयोने युजेरप- 
तिके सामन्तौको मार भगाया । सामने आये इए वीरधव- 
रुके सिरमे भारा मारकर उसकोमी जमीनपर गिरादिया । 


१ जाजीविका 
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सयं असत हो चुका था, रडाई चंद होगई । वस्त॒पारने ईश- 
- ठर्वेक अपने खामीको अश्वारूढकर अपने तंबुमे पहुंचाया । 
रातको उपचार करमेपर राजा नीरोग होगया । । 

इधर भीमसिहके खभोमे परस्पर खयपट जागी, इस- 
लिये भीमदेवके मंत्रीने उसे यह दी सलाह दी कि-वस्तु- 
पारर्मत्री बुद्धिका खजाना है वह फिसीभी तरह आपका परा- 
जय करेगा, इतनी सलाह हो रही थी इतनेमे उधरसे खचर 
मिटी फि-वीरधवल तो अच्छा भखा चौपरकी बाजी खेल 
रहा है, यह सुनकर सबको निश्चय हुआ कि इनके पास सर्व 
भ्रकारकी सामग्री पूरी ह ओर हमारे खभ्ोमिं एट हे इसवास्ते 
सुलह कररेनीही अच्छी है । 

सरत ङिखीगई कि-“भीमसिंह अपने राञ्यसे सन्तोष 
मनाखेवे । आजसे ठेकर हमारी कचहरीमे अपने दृतको भेज- 
केर अपनी प्रश्ेसा सुनाकर हमे न सतावें । हमभी इन्हे न 
सता्वेगे" बस दोनो तफके मं॑त्रिछोभोके दस्तखत होगे । 
ओर वीरधवलक सपरिवार गुजरात चला आया । ममर वीरध- 
चरको इस वातकी बडी चोट ठगी कि-मेने अपने शरणमे 
आये हुए सुमटोका तिरस्कार क्यों करिया ? परन्तु उपाय क्या 
होसकता था ? आखीर “गतं न शोचामि!" कटकर मंव्रियोने 
उनफे दुःखको थला दिया । 

पहले कहा जा चुका है फि-भीमर्धिहके सखमरोमे परस्पर 
कुसं फैलगया था । उसका परिणाम्‌ यह हुभा कि जालोरी 
सुभ्ोकी वेकदरी इई, वस फिर कहनादी क्या था ! “अ- 
पमाने न तिष्टन्ति धिंहाः सत्पुरुषा गजाः ।" 
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इधर पस्तुपार तेजपारु इसी ही यतम थे कि-अपना 
आधा राज्य देकर भी सामन्तपार वगेरहको भीमर्सिंहसे प्रथ्‌ 
जरूर करना उनकी आशा सफर इई, साम-दाम-दण्ड- 
सेद-जिस किसीभी नीतिसे काये सिद्ध दोसशा उन्होने करिया, 
आखीर एकदिन उनफै उस उदययमका यह फर आया किं 
सामन्तपार आदि २ दी भाई भीमसिहको छोडकर बीरधव- 
कके पास आगये, राजाने उनको बडे षडे भाम इनाम दिये । 
भीमसिहसे फिर रुडाई शरु इई, भीमसिहकी हार इई । 
भद्रेधरकी फतह राजाको ४७ करोड सोनामोहरे-दशहजार 
घोडे भिरे । 

अव चारो ओर वीरधवरुकी विजयपताका फरकने ठी, 
दिशा दिश्चसे हाथी घोडे भाम मणि साणिक सोना स्पया 
यथैरहकी मेद आने कमी, तमाम राजा बीरधवरुकी आज्ञाको 
मान देने रगे । 

गोधरेका राजा धुधट पदे गुजरातके मदहीपतियोको 
भलीमांति मान देता था, परंतु अथ ईछ अरसेसे पराद्ख 
हआ वेठा था, राजा वीरधवरने उसको परास्त करनेके लिये 
अपनी फो देकर तेजपारको मेजा । 


धुधरुको क्रोध आया कि यह बकार चणिर्‌ शद्चपर दथि- 
यार चलायेगा १ मेरा सामना यह करेभा ? इभी 
एेसाही कि धुधरुफे सिंहनादको सुनकर बीरधवरुके वीरं योद्धे 
संग्रासके भेदानको छोडकर भाग चे । तेजपारने साय॑काङ 
सवको स इनाम बांट ओर उन्हे उत्साहित किया । 
बिन ४ 
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दूसरे दिन फिर र्डाई शुर हई, आज तेजपाल ओर 
धंधरुका सुकाला था, तेजयारुपर धुधरु एकदम टूट षडा 
उस वक्त तो तेनपालने अपना वचाव क्रखिय!, परन्तु अभे 
निमनी अु्लकिङ थी, तथापि मंव्रीश्वरका पुण्योदय बरिष्ठ 
था । उसने गुरुमहाराजके दिये “भक्तामरस्तो्र" क दो 
ऋछोकोको आस्नायसदहित याद किया । 


^अचिन्लप्रभावो हि मणिमत्रोपधीनाम्‌ । सरणमाव- 
सदी तेजपाने देखा तो अपने दोनो सखंभोँपर बैठे हुए कप- 
्दियक्च ओर अभ्विकामाताके दशन इए, इससे उसको 
निश्चय होगया कि-मेरा जय दोगा । प्रचण्ड पवनसे वाद्- 
लोकी तरह धधरुकी एज भागगई ओर तेजयालने उछल 
कर धंधखको पकडा । बन्धनोसे वान्धकर उसे पिज्ञरेमे रल- 
दिया ओर वहां अपने खामीकी आज्ञाको वरता कर १८ करोड 
अक्ञरफियां, चार हजार घोडे, मटक प्रमाण मोती, दिव्य- 
स्र, अश्न, ठेकर मन्रीश्वर गुजरातको रवाना हुभा, राकतमे 
उन्होने वडोदामे आदीश्वर प्रसेके मन्दिरका उद्धार कराया । 
उभोईमे महादेवके मन्दिरे लाखो रू. मेर दिये, पा््ैनाथ- 
खामीका नवा मन्दिर करवाया, नग्रका कोट वनवाया- 
चांपागद ओर पावागटपर अनेक जिनमन्दिरि बनव । 


मेत्रीराज अपने खामीके आदेश्चसे इन्तजामके वास्त 
१ यद दोनोंशदर बडोदा शरसे करीवन (२०) कोसके फांसरेपर 


चडोदासे ईशान कूणमे आजी इसीदी नामसे मश श्ूत्य पडे दे, वडीदाके 
जेन लोग यद्ध यान्नाके लिये जाया करते द । 


५१ 


खंभात आये, वदां सदीक नामक एक धनाद्व मदान्ध 
मनुष्य रहता था, चह बडादी घमंडी था । कभी कभी वह 
गरीयोके साथ घोर अन्याय करदिया करता था, तोभी उसे 
कोई छ कह नही सकता था, चह एेस। तो अभिमानी था कि 
किसी किसी छोटे मोरे राजाको भी इछ हिसावमे नही गि 
नताथा। जो कोई राज्याधिकारी खंभातके अधिकारपर 
आता था उसको सदीकके पास मिरनेको जाना पडता था । 

“भर्व बन्द्रके राजा शंखकफे साथ उसकी मित्राइथी; 
चह राजा उसे अपना आत्मवन्धु समन्ता था । 

यस्तुपारु म॑ंञरीने उसके किये एक अपराधके निर्णयके खयि 
उसे अपने पास बुलाया, परन्तु उसने अमात्यका ओर राजा 
वीरधवरका तिरस्कार करनेमेभी कसर न की । 

मंत्रीने कहलाया कि-“राज्यसत्ता बलीयसी" हे, तुमको 
हमारे पास आकर पी हुई धातोका जवाब देना खास जरूरी 
हे, एक तो अपराधं करना ओर दूसरा राज्यको सी तृणवत्‌ 
सानना भेर्थकर दोष हे । 

सदीकने इन सव वात्तोको बडे अनादरसे सना न सुना 
करदिया, इतनाही नही बर्कि अपने मित्र शंखके पास मन- 
सानी मत्रीराजकी शिकायतभी की । शंखकी ओर स्तुपा- 
लकी आपसमे रुडाई मची, जयकी वरमाखा वस्तुपालके गले- 
मेही पडी । धर्म॑शाखरोका फरमान है कि “यत्र धर्मो जयस्तत्र" 

पिल हार चंखकी हार हुई, उसके खजानेमेसे वस्त॒पाको 
चहुत धन मिला । इस थजाके द्रट॒जानेपरमी सदीकका 


ष्र्‌ 


मान नं गया { उसने वस्त॒पारुको कहराया कि तुस म 
अच्छीतरह जानता हुं, तभी मेराही भाई बनिया है, मेरे 
स॒भयोकी राक आंख होते दी तेरी नद्चाबाजी उतर जायगी । 
इस तरहके उसके वकवादको सुनकर मंत्रीने अपने सैनिकोको 
साथ छया ओर उसके घरको जा घेरा । 


यहभी जानलेना जरूरी है फि-वस्तुपाल अपने पुण्यव- 
लसे बलि होकरभी साथमे साधन पूरा रखता था । १८०० 
सभर एेसे सरवीर इनके अंगकी रक्षा करनेवाङरे थे कि-जीं 
देवतासेभी यथा तथा पीडे नहीं हरते थे। १४०० सा- 
मान्य रजपूत जो कि-दूस्ररे दर्जके योद्धे होकरभी विजयको 
ग्राप्न कर सक्ते थे । इसके अङाषा ५००० नामी घोडे 
२००० उत्कृष्ट गतिवाङे पवनवेग घोडे, २०० दूध देने 
वारी गौरे, २००० वरद; दजारों ऊट ओर हजारों दुध 
देनेवाटी भैसे थीं । १०००० तो उनके नौकर चाकर 
थे । तीनसौ हाथी जो उनको राजाओंकी तफते मेयम 
मिरे हए थे । उनका मन्तव्य था कि राज्यकर्मचारी गृहः 
स्थका जीवन पैसेपर निभैर है, इस चास्ते वह ४ करोड अक्ञ- 
पियं ओर आर्करोड मुद्रे दमेश्षह अपनेषास जमा रखते थे। 


उनकी मान्यता थी कि “पुण्यं पुण्येन वर्ते" इसीदी 
चास्ते बद दीन दुःसियोको अपने इंवके समान पारत थे ! 
दीन, दुःखी, आत्त, ओर गुणाधिकोके उद्धारके लिये चहं 
रतिदिन १०००० द्रम्म खचौ करते थे । 
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चस अव मत्रीराजके सुभटोने सामने आते षदीकके सुभ- 
टोको मारपीट कर भगादिया, ओर मिथ्याभिमानी सदीकको 
पकेडकर संत्रीदेवफो सोपा । | 

वस्तुपारते अपने योद्धाओंको आज्ञा दीकि-अन्यायी मलु- 
ष्यकी संपत्ति स्पको द्‌धकी तरह खपर दोनोको हानिकारक 
है, इसचास्ते इसकी कुरु संपत्ति केकर राज द्रबारमे दाखल 
करो । उसके धरकी तसाशची ठेने पर ५००० सोनेकी ईर, 
१४०० घोडे, ओरभी रत्न मणि माणिक वगैरह चीज जो 
सार सार थीं सो राज्यके आधीन की गरं ओर सदीकको इस 
द्ारतपर छोडागथा कि तुमने आजसे किसी भी गरीवसे 
अन्यायं नही करना, ओर राज्यका अपमान नदी करना । 


शंखराजाको जीतकर मंत्रीराज जब खंभात आरहे थे तब 
, उनके आनेके परे किसी देवीने पिह पर सवार से आकाश्मे 
खडी रहकर नगरके रोगोको कहा था करि-“वस्तुषल- 
तेजपार न्यायके पक्षपाती ह । धर्मकी भूतिं है, दीनोके बन्धु 
ओर प्रोदप्रतापी द, इनकी अव्गणना किसीने न करनी" । 

यह्‌ देववाणी नागरिकोगोने सुनी, ओर यह बातत फैल- 
ती फेरुती सर्व भूमंडरमे फेलगई, जिस जिस राजा महाराजा 
सासन्तर्मडलश्वरने यह देवी आज्ञाको परंपरासेभी सुना, उसने 
चुण्याधिक समञ्चकर यस्तुपार तेजपारको भेट उपहार भेजने श्चुर 
किये । महात्मा भरहरीने सत्य कहदिया है फि-““पुण्यानि 
पूर्वतपसा किरु सश्ितानि, के फरन्ति पुरुषस्य यथा हि 
वृक्षाः ॥" दिन प्रतिदिन रक्ष्मीसे-सत्तासे-तेजसे-म्रतापसे- 


८.९ 


धरिीसे-कोष ओर कोष्टागारसे बढते हए मंत्रीराज धमार्थ 
कंमिसे अपने अमूल्य जीवनको सफल भौर सार्थक करते 
इए अन्यान्य कार्यस निषत्त पाकर थोके पह॑चे ये कि- 
ूर्वसंचित शुभकमेकि योगसे श्रीनयचन्द्रष्रिजीभी ग्रामा 
ग्राम विचरते हए धोरुके पधारे । 


॥ गुरूपद्‌र आर सेवाधम ॥ 


मंत्रीराज सपरिवार गुरुतेवामे हाजर इए । रिजीने धर्म 
देशना देते इए दान धर्मको सूब पुष्ट किया } सुपात्रदान १ 
अभयदान २ धर्मोपिष्टभदान ३, इन तीन ही प्रकामं सर्व 
्रकारोका समावेश करके दानकी कसेव्यताको रसे जोशीङे 
रब्दोमे बणैन किया कि भिक्षाचरकोभी दान देनेकी खचि 
चेदा दीजाय्‌ ! विशेष एर यह आया कि वस्त॒पाङ तेजपा- 
रके मनमे दतर यह धारणा दोगई कि-““रक्म्याभरणं दान". 
यह वचन रंकश्चाटी है, त्कार ही दोनो भाहयोने उस 
उपदेशको सष्ठ कर दिखाया | 

जहांपर सदाकार अन्नपानी दिया जाय एसी अनेक दान 
शाला बनवाई । रसोदयोको हकम्‌ करदिया कि सर्वजीवालमा 
हमको समान है, याचक चाहे केसी भी हाटतमे आवे उसको 
सुंहमांगी वस्तुर्यँ खिराओ । गो वगरह चौदोको कवुतर वगै- 
रह पक्षियोको यावत्‌ जलचर-थलचर खेचर आदि सर्वजीवोको 
दान दो  मुष्योकी विशे भक्ति करो, कारण कि-मदुष्य 
जीते रहेगे तो बह अन्यजीवोका रक्षण कर सरकेगे । सर्वं 
जीवको अन्न शद्ध करके सिरी, पानी छानकर पिलाओ । 


प्म 


सार्बजनिक दबाखाने खोलकर उसमे धन्वन्तरिं जैसे 
वैयोको नियुक्तं करदिया गया, बीमारोकी सारसंभाकेके 
स्यि इशरपरिचारक ( नौकर ) रखे गये, जो रोगियोको 
हर तरहसे आराम पहुचार्ण । रोगियोफे सोनेकी शय्यार्ण, 
विछानेकी तलादयं, जंगर पिश्चावके सिय खच्छ मकान, 
गाय, वेरु, घोडे, आदि जानवरोकी वचिकित्साके साधन, 
उनकी खोराकके योग्य पदाथ, पञ्चुओंके वेठने उने फिरने- 
की जगहे, उनकी सफाई, वेचोकी पूरी आजीविका, नौक- 
रोको उचित तनखाह ओर इनाम, दवा खानेके नौकरोको 
खासकर यह आज्ञा दीय थी कि वह अस्प आरभसे ओष- 
धियां तयार करं । 

जिन ओपधियोमे जीव पडे हुए हों उनको काममें न, 
प्रत्येक वनस्पतिसे कायं सिद्ध रोय तो साधारणको न काटे 
- जो काम घ्रखीसे सरता दहै उसके स्थि हरीकोन कटे। 
अगर चूखीसे नही सरता तो हरिकोभी काटे । 

इन सव कायैकत्तोओके प्रत्येक कायंपर खुद दोनो भाई- 

योकी निगरानी रहनेरे कायेवाहक बडी सावधानीसे कायें करते 
थे । रोगी खोग घरमे वह आराम नही पातेथेकरिजो उन्हे 
जगत्‌ वस्र वस्तुपालके ओषधार्योमे मिरुता था | 

॥ सामाजिक टिप्पणियां ॥ 

जैन शाख्ोका फरमान है कि-अन्नके द्‌नसे, पानीके 
दानंसे, मकानके देनेसे यस्क देनेसे, हितकारी मीरा वचन 
ोरनेसे, गुणीजनको नमस्कारके कसे, मनद्ारा सवका 
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भला चार्हनेसे, कायासे परोपकार करनेसे, श्॒भग्रबृत्ति करने 
करानेसे, शय्या, संथारा, आसन आदिक देनेसे, जीव पुण्य- 
करा वन्ध करता है । | 

स॑त्रीराज सरदीकी मौसम अतिही ऊख स्पयोके कपडे 
गरीषोको वार देते थे | युनिराजोको शद्ध निदोपि कर्पनीय 
वस देनेका तो उनका प्रम कत्तेव्य ही था । जहां सुनाजाता 
किं मटुष्य या पञ्युओंको पानीकी इछ तंगी पडती है वहां 
तत्का ईए, तालाव खोदाकर प्राणिथोको सुखी करते थे। 
म॑त्रीराजने एेसे हजासे जराश्चय खुदवये थे, ओर हजासे दी 
भागे टूट की युरम्मते कराई थी । हजारो सरा्ये ओर 
इजा धर्मश्षारर्णेँ आपने नयी वनवाईेथी । आखीर इतना 
ही कहना वस है कि करियुगको आपने सत्‌ युगका वेष 
पटनाकर उसकी शकरको विर्र बदर दिया था । 

॥ कुछ खास बातें ॥ 

चस्तुपाठतेजपाठके अदुपमचरितके विषयमे संस्छृतके 
अनेक ग्रन्थ मौजुद्‌ है, जेसे कि-कीरतिकोयुदी १ सुङृतसागर २ 
चसन्तविलस २ वस्त॒पारतेजपाटग्रश्षसि ¢ यभेरह वगैरह, 
परन्तु सयमे बडा ग्रन्थ दै-जिनहषकविटृत “वस्तुपाल- 
चरित्र” इस सविस्तर चरिघरका गुजराती भाषान्तरभी श्री 
ज्ैनधर्मप्रसारकर सभा मावनगरकी त्से छपचुका है । 

उपयुक्त चरित्रमर॑थोसे ओर उनफे किये काथसि निश्चयं 
ह्येता है कि जैसे चौटक्यचिन्तामणि महाराज कमारपाल 
पके जेन धमौदुयायी ये, वैसे वस्तुपाल तेजपारमी बडे 


५ 
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धर्मस ओर करियारुचिवेत थे, आप्‌ सिर्फ श्रद्धामात्रसे था 
वचनमात्रसेही जेनधर्मके उपासक नदीं थे, वकि आपने जैेन- 
धर्मे वास्ते अपने तनसन ओर धनको करवान करदिया था । 


आप १२ व्रतधारी शुद्ध ्रावक थे, आपने पंचमी तप,वीस- 
(= [९ 
सखानकतप, ओर चतुदशी तपको मिरतिचार प्रण किया था । 


वस्तुपारकी ललितादेवी ओर सौख्यलतां दो ५ थी | 
करितादेचीने स॑वकार तपकी आराधना की थी । ओर सौख्य- 
लता ने वकार मंत्रका कोटि जाप्‌ किया था। 


१ नवकार म्॑रके ६८ अक्षर दै उनकी आराधनाकी विधि यह है कि- 
“नमोभरिदताणः” इस आवपदके सात अक्षर है, सो सात अक्षरो भ्रमा- 
णमे र्गातार सात उपवास करनेसे पदे पदकी आराधना होती है । “नमो 
सिद्धाणं" इस दूसरे पदके पाच अक्षरोके प्रमाणम पांच उपवास करनेसे दूसरे 
. पदकी आराधना होती हैँ । गजै-दो महीने ओर १६ दिनमे यह तप पुरा 
होता है, उसमे ६८ उपवाप्त ओर ८ दिन पारणेके आते है ! इस भन्थके 
छिखनेके समय परमोपकारी गुरु महाराज श्रीमद्धह्भ विजयजी मदाराजकी 
छत्रछायामे रहकर तपस्वी श्रीगुणविजयजी इस ॒तपको कररहे हैँ । इसी 
परम उपकारी की सेवामे रहकर तपस्वीजी गुणविजयजी ने वि. सं. १९७४ 
के सार राजनगर अमदावादमे सिद्धि तप किया था, इतनादही नही वतक 
दरस तपस्वी सुनिने आजतक £ वार यह तप कियाहे। 

२ आदमी हमेशद टेकपू्वैक कायं करे तो “दीपे ठीपे सरोवर भराय” इख 
कहाचतके अचुसार बहुत ऊुछ काम करसकता हे । जगद्धर विजयदीरसूरिजीके 
पृषट्धर आचार्य श्री “विजयसेनसूरिजी" ने साडे तीन कोड नवकार गिनेये । 
चत्तेमान काटमे काटियावाडके ठऊखतर गासके रदीस राज्य कारभारी- 
पुररचेद्‌ दीवानने राज्यकायेमेसे थोडी थोडी फुरसद निकारुकर नवकार 
महाम॑चका जाप श्रु रखा । खीर हिसाव गिननेप्र माम हुभा कि एूख- 
सद्‌ भरने अपनीजिन्दगीभे ( ८१ ) रख नवकार गिने है \ 
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तेजपारुकी स्री “अनुपमा देवी" ने नन्दीश्वरतीर्थं तप 
आदि अनेक तप क्रिये थे । जेनाचार्यकि दर द्रसे बुराकर 
उन्होने उन तपस्या्थोकि उद्यापन ( उजमणे ) भी षडे आई॑- 
चरसे किय थे । 

वस्तुपार-तेजपारके करये उजमर्णोकी रीति भांतिका 
वणेन सुनकर ओखोसे आनन्दके आंसु टपकरने लगजाते है । 
आपने सिद्धाचरु-गिरनार-तारंगाहिक-पवागठट-आ्ु-सम्मे- 
तरिखर आदि तीर्थापर जिनमन्दिर वनवये भे । 

मालवार्मडन साचोर नगरमे महावीरदेवकी यथा्रामे तेज 
पार म्॑ीने राखो रुपये खच क्थिये। इस तीर्थमेजो 
चरम तीर्थकरकी अरतिमा रै उसकी प्रतिष्ठा वीरनि्ाणसे ७० 
वके वाद रत्तप्रभ सूरिजीने अपने हाथसे कराई है, ओर 
अनेक शासनग्रभावक साधु श्रावक यहां अये है। 

सिद्धाचर गिरनारकी १२ यात्रा आपने वड बडे संघ नि- 
कृारकरकीथी। १३ वचींयघ्राकरनेजारहैथेकरिका- 
सियावाडके रीधडी मामके निकटवचिं “अंकेवाली"' गामे 
घस्तुपालका खगोरोहण इभा । कपर्दिंयक्चके कहनेसे उनके 
भ्रतक श्षरीरका सिद्धाचर पर अग्निसंस्कारं किया गया। 
तेजपाल रांखेभ्वर पाभ्वैनाथकी यात्रा करने जारे थे कि 
रास्तेमे उनका काठ होगया प्रव॑ध प्रथो पाया जाता कि 
तेजा शंसेश्वर पाश्वैनाथकी यात्रा करके वापिस आर हेये 
किं रास्तेमे उनका अंतकारु दोगया । 

वस्तुपार तेजपारुने अनेक अुनिर्योको स्ररिपद्‌ दिराए । 
आप साङभरमे तीन दफा साधम वात्सस्य किया करते थे । 
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1 सादहासेक काथ-जोर-राजदत्त पारितोषिक । 
सदीक नामक मिरथ्याभिमानीको नमानेसे राजा वीरधव- 
ठने चरित्र नायक वस्तुपारको “सदिककरसंहारी" ओर 
उसके मित्र भरुच वंदरफे अधिपति शंखनरेशको खाधीन कर- 
नेसे “शं खमानविमर्दन यह दो विरद दिये थे | 
नयचंद्रसरिजी महाराजे उन्हे यह रिक्षा दीथी कि- 
“वादरकी छायाकी तरह मयुप्यकी माया ( संपत्ति ) सिर 
नही रहती, इसवास्ते इससे रोकोपकारी काम करफे अपने 
नामको अमर घनाङेना, यह तुमारा परम कतव्य हे । तुमारे 
इस दर्जे पहुंचने परभी तमारे साधी भाई भूखे मरः यह 
आंखोसे देखा नहीं जासकता । अरे भाग्यवानो ! विचारनेका 
विषय है कि कौआभी अपनी प्राप्रवस्त॒को वौय्के खाताहै तो 
मुष्यका तो फजेही है । 
सूरिजीका यह उपदेश कैसा समयोचित था १ आजे 
धर्मोपदेशक महापुरुषोका इस विषयमे दृष्टिपात होना कितने 
मह्वका हे १ किसी कविते एक सक्त कहकर इसवातका खूव 
समर्थन किया है । कृवि कहता है-- 
५अगर बेहतरिये कौमका ङक दिरमे है अरमान! 
हो जाओ मेरे दोस्तो! तुम कौयपर वन ॥ 
सोते उठते वैठते तुम कौमकी सेवा करो । 
नाम रह जाएगा बाकी वक्त जाएगा गुजर ।॥ १४ 
इस गुरु महाराजके अकसीर उपदेशको सुनकर मंतरिपुंग- 
चोने यह अभिग्रह धारण करिया कि-“समानधमिं भावक 
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श्राविका्ेके उद्धारमे हमने प्रतिवषे एक क्रोड द्रप 
अवश्य खयचेना, इससे ज्यादातो व्य करना प्रनत॒ 
कमती नही" | 

म॑त्रीश्वरको इस नियमका पाटन फरते देखकर घररिशेख- 
रने ^ क्ञातिपालनवराह" का सिताव दिया था । 


॥ तीथेयाचाका समारोह ॥ 


एक समय आीनयचन्द्रसुरिजीक्ापत्र या, म॑वि्योने 
. उसे गुरुप्रसाद समश्चकर आदरपूर्वक शिरोधायं किया, वांच- 
कर सकल कटबक सहषं सुनाया । 

पत्र दारा चरिजीमहाराजने यह आज्ञा की थी किअं 
दोनो ही भादयोने परे धरीसिद्धाचरुजीका संघ निकाला उस 
चक्त आपकी इतनी हैसीयत नही थी, आज आपके पास 
सर्व्रकारकी सामग्री है इलिय यदि तीर्थाधिराजकी यात्राका 
राम किया जाय तो बहुत हपेका कारण है" । 

इस प्रको वांचकर अखि मंत्रिङुटबने जो हषं मनाया था 
उसको ज्ञानीविना कोन कह सकताथा । 

१ हपैका समय है करि जेन जातिसे आजमी रेसे एसे उदार श्दध्य 
संसारक्रा उपकार जर उद्धार कर रहे दै । सुंवईके प्रतिद्ध ओर प्रख्यात 
जैन व्यापारी-ग्रेमचंद-राय्चद-को ऊर दुनिया जानती हे वल्कि अप्रज लेण 
तो प्रेमर्चदको “व्यापारी श्दहेनशादह” के उपनामसे बुखाते थे, उस अ्रमच॑द्‌ 
शाय्चदने अपनी जिन्दमीमें ६० लख स्या परोपकारे कार्योमि क्ग।कर 


श्रीजिनसाच्नकी ध्वजा फरकाई थी । 
| देखो सनातन जनपु. २-अंक ३-सं, १९०६। 
यर राजाद्िवप्रसादसितारे हिन्दके रन्ध । 
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उत्तरम निवेदन किया गया कि-“आपके चरणोपासक 
आपश्रीजीकी आज्ञा पारन करनेको तयार है आप शीघ 
पधार) आपश्रीजीके वेर हम्‌ इछ नदी कर सक्ते, युहूतैका 
निणेय आपश्रीजीके पधारने प्र दी होगा" 


करुणासागर घरिजी चिद्धरी वांचकर तुरतही धोक 
पधारे, युदहत्तेका निथय करके देशदेश्ान्तर पत्र ङिखिगये, 
लाखों मदुष्य इक्डे हुए । 


श॒भरग्रमे श्रीसंष रवाना हुजा । संघमे नागेन््रगच्छके 
आचाय विजयसेनसरिजीने आगे होकर सर्वं क्रिया 
कराई । सरिस॑चके सरणपूर्व॑क संघपतियोके मस्तक पर वास 
क्षेप किया । 

संघमे ३६००० थुख्य श्रावक थे, उनको सोनेके तिरक 
दियेगये । नथचन्द्रस्रिजीकी देशनासे श्रीसंघका उत्साहं 
ओर भी वडा। 

श्रीसंधके पडाव हरुके ओर असुर रखेगये । संघमें 
हाथी दान्तके २४ रथ मौजूद थे । २००० रुकडेके रथ थे । 
५०००० गाडे थे | १८०० षोडागादियें थीं । 


जो जो संधपति साथमे थे, जिन्होने पके संघ काटे हुए 
थे उनके मस्तक पर छत्र धारण किये जाते थे । एेसे छत्रपतिं 
संघविर्योकी संख्या १९०० थी । 

तीन हजार ३००० एेसे सदसुष्य थे कि जिनको चामरं 
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किये जति भे येह चामर फकिसीको राजाकी तकफसे ओर 
किसीको श्रीसंघकी तसे मिरे हए ये । 


४५०५ पालकियां थीं । १८०० सामान्य गाडियां थी | 
२२०० तपखिसाघधु साथमे थे । ११०० दिगंबर साधु थे। 
४०८ वड रथ थे जिनको घोडे खींचतेथे ¡ ३३० रथ एसे थे 
जिनको बेर खींचते थे । १८०० सुखासन ये । 


सव मिलाकर सात लाख मलुष्य थे । ३०३ मागध थे । 
००० घोडे ये । हना तबु थे । सवके सध्यभागमे देव- 
विमाने समान चस्तुपाङ तेजपारका तं था । तोरण स- 
हित ७०० देवाय थ । 


विशेष अलौकिक पटना यह थी किं श्रीसंषके अगि सिह 
पर सवार दोकर अंविका माता चरती थी । उन्हीके साथ 
हाथीकी सवारी पर चे हुए कपदी यक्ष चरते थे । याचक 
रोग चाये तफ़से-^सरखतीकंठाभरण १ षट्‌दश्नकस्य- 
तर २ ओचित्यचिन्तामणि २ संपति ४ कविचक्रवत्ती ५ 
अहेदर्म-धुरन्धर & भोजकस्य ७ समस्तचेत्योद्धारक < दान- 
वीर ९ कलिकालवलनिवारक १० जिनाज्ञापालक़ ११ इत्यादि 
विरुदावल्ियोसेँ आकाञ्च यजा रहै थे । 


इस अलौकिक समारोहके साथ महामायने आनन्ददवितसे 
सिद्धश्चे ओर भिरनारतीर्थकी यात्रा करके अपने 
सम्थक्त् रलको विशद बनाया जर लाखो भव्यास्माओंको 
बोधिबीजका दान दिया । 
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॥ अनन्य संपत्‌ ॥ 
संघ ठेकरकै मत्री जब सोरख्की तफ जा रहे थे रास्तेमे 
चटवाण शहर आया, वहां अनेकणुणसंपनन “रत्तरेट'' नामक 
शाहुकार था, उसके पास दक्षिणावत्ते शंख था । संघयतिं 
चस्तुपारुके आनेसे ईक दिन पहर दक्षिणावत्तेके अधिष्ठाय- 
कने अपने खामी रत्नशेखको कहा कि-“मे सात पीटियासे 
आपके धर रहता हु, अव वस्तुपारका भाग्य सितारा तेज हे) 
मेभी उसी दी पुण्याद्यकी सेवा करूणा, इसलिये तम संघ- 
पतिको आदरं पूर्वक षर बुराना ओर सत्कार सन्मान पूर्वक 
मोजन कराकर मेटमे यह रख उनको दे देना" रलशेठ बडा 
संतोपी था, उसने वेसारी फिया ओर संसारम अपूर्वं यश प्राप् 
करल्िया । 
वस्तुपारु बडे विचारशीर थे, उनकी बुद्धि शास्तसे परि 
म्करृेतं थी, उनके मनमे यही कामना रहती थी कि 
किसी तरहसे भी अपने खामीके मनको धर्ममे जोडाजाय तो 
अच्छा हो । उनका वह मनोरथ सफर हुआ, राजा वीरध- 
वल्ने मद्य १ मांस २ ओर पर्वदिनोमे रात्रीमोजन र का 
ल्याग करंदिया । 
विशेष आनन्दकी चात यह कि-उस राजाधिराजने सर्व 
ापोके सरदार “"परस्लीगमन' रूप घोर पापरकोभी छोड दिया। 
॥ स्रु विषथ ॥ 
अभीतक जो इछ कहा गया है बह सब वस्तुपाल तेज- 
पालके संवंधमे कटागया है, परन्तु हमारा असली वक्तव्य तो 
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आघुके जेनमन्दियेसे है । निमे विमल्मनीका ओर उनके 
वनवाए आदीश्वरजीकै मन्द्रा वणन होद्धका है । अ 
-्रसंगमोपत्त चस्तुपार तेजपाखका संक्षिप्त जीवन कहके 
उनके कराए श्रीनेमिचैलयका चणैन करना आवश्यक है | 

्रीनरचन्द्सूरिने जव देखा कि उत्तर वंमालसे लेकर 
दक्षिण सागर तट तक्के स्वं उत्तमथानोका इन भाग्यवानोने 
उद्धार करके उन सवको तो टके टीक रोशन भिया हे, 
अव सिफे एक आदुतीर्थं ही वाकी रहगया है कि जिसपर 
इन भाग्यवानोने अभीतक कोई देवयान नदी वनवाया, ओरं 
बनवाना जरूरीभी है, क्योकि अवेदाचर (आबुपर्वत ) भी 
कैलारका कषघ चान्धव है । यह सोचकर उन्होने मंत्रिबर्येकिं 
अगे आवुपवैतका माहात्म्य कहना आरंभ किया । 

वस्तुपार तेजपारने खुद यहां जाकर मौका देखा, आबु- 
की तलाटीपर वसी इ चन्द्रावती नगरीके राजाने उनकी 
डी इनत की, ओर सहायता दी । इष पर उन्दने वहां 
मन्दिर बनवाने रु कयि । रेभन नामका एक मिसतरी 
नडा कां ङुशर उसवक्तका उत्तमोच्तम्‌ आ्ठादर्जका त्रधार्‌ 
गिनाजाता था, उसको मन्दिर यनवानेका काम सपागया । 
उसने २००० आद्मियोशो अपने हाथ नीचे रखकर आीनेमिः 
चैतयको तयार किथा । वि, संवत्‌ १२८४ एाल्गुन मासमे इस 
चैतयकी प्रतिष्ठा हुई । विशेष हाल वस्तुपाल चरितरसेजाननेकीं 
स्ति दिराकर इस निवन्धको समाक्च किथा जाता है॥ 

॥ आओरीरस्तु ॥ 
9 कुछ संक्षिप्त दा परिषि न॑. १-२ से जाना जा सकता है । 


[॥ 


परिशिष्ट-नम्बर १. 


नि (न क 


देलवाडा-अषरैदादेषीसे करीव एक माइ उत्तर-पूर्वमे 
देखयाडा नामक गांव है।॥ जो देवारयो लिय दी प्रसिद्ध 
है. यहांफे मन्दिरोमेसे आदिनाथ ओर नेमिनाथकरे जेन- 
सन्दिर कारीगरीकी उत्तयताक्रेखियि संसारभरसै अनुपम है 
ये दोनों सन्दर संगसर्मरक्षे बने हुए है, इनमेसी पुराना ओर 
कारीगरीक्षी दष्टिसे छ अधिक सुन्दर विरछादह्‌ नामक 
पोरबाड म्टाजनका बनाया हुभा विमर्यसदी नामका आदि- 
नाथकः जैनमन्दिर है, जो वि० सं. १०८८ ई. स. १०३१। 
स समाप्त हभ था. इसमे क्रोडो रूपये लगेहोगे. आवृपरं 
परमार वंशका राजा ध घुकः उस समय राज्य करता था. वह 
गुजरातक्षे सोरंकी राजा भीसदेरका सार्म॑तरी, देखा असुसान 
होता है, उसके ओर भीमदेबक्े बीच अनबन होजाने पर बह 
सारवाके परमार राजा गोजदेवके पास चला भया जो उस 
समय प्रसिद्ध चित्तौडके किठे ८ मेवाडमें ) पर रहता था. 
सीमदेवते विमरुशएदको अपनी तरफसे दंडनायक्‌ ( सेना- 
पति ) नियतं कर आवृषर मेजदिया-जिसने अपनी बुद्धि- 
मानीसे ॑धुकको चित्तोडसे बुखाया ओर उसीके द्वारा 
भीमदेवको प्रसन्न क्रा दिया, फिर धंधुकसे जमीन ठेकर 
उसने यह मन्दिर बनवाया. इसमे सख्य मन्दिर सामने 
विशारु सभास॑ंडप है ओर चारोतरफ छोटे २ कर एक जिना- 


र्य है, इस मन्दिरं ख्य मूतं क्रपमदेव ( आदिनाथ ) 
आबु ५ 
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कीं है जिसकी दोनों तरफ एक एक खडी हुई मूं है. 
ओर भी यापर पीतल तथा पायाणकी मृतियां द जो सय 
पीठेकी बनीहुई है. यख्य मन्दिरे चौतरफके छोटे २ 
जिनारोमे अलग २ समयपर अलग २ रोगों मूर्तियां खा- 
पित कीथीं एेसा उनपरके रेखोसे पाया जाता है. मंदिरे 
सन्यख दसिक्षाला यनी ह जिसमे दरवाजेके सामने विमल- 
शारकी अश्वारूढ पत्थरकी मूँति है, जिसपर चूनेकी युटाई 
ठोनेसे उसमें भरहुतही भदापन आगया है, विमरक्राहके सिर- 
प्र गोर युङुट है. ओर धोडेके पास एक पुरुप उकडीका 
वना हु छ्रल्यि हुए खडा है, रस्तिश्चालामे प्रत्थरकरे चने 
हुए दस हाथी है जिनमेसे & विण सं° १२०५ (ई० स° 
११४९ ) फल्थुन सुदि १० फे दिन नैखक्‌ आनन्दक 
पथ्वीपार धीरक्‌ कदर ओर सीनक्‌ नामक पुरुषोने 
घनयाकेर यहां रखे थे जिन सवको महामात्य ( बडमच्री ) 
क्ख दै, वाकीके हाथियोभेसे एक पचार ( परमार ) ठक्कर 
जगदेवने ओर दूसरा महामात्य धनपाल्ने वि० सं° १२ 
२७८ $° स० ११८०) आषाढ सुदि ८ को वनचाया था, 
एक. दाथीके केखके उर चूना रभजानेसे चह पदा नदीं 

जा सका ओर एक महामात्य धवलूकने बनवाया था जिस- 

१ हमारी रायमे विमलदाहकी यह मूर्तिं मन्दिरके साथकी वनीहुई नदीं किन्तु 
पीेकी चनी हुई दोनी चाहिये क्थाँकि यदि उप्त समयकी वनी हुड दती तो 
चद ेसी भी कमी न होती । दस्िचालाभी पीठे वनाद गह दो एेसा पाया 


जाता है, क्योकि वह संममभेरकी वनी हुई नही है ओर न उसमें खुदाद्का 
-काम हे उसके अन्दरके सन हाथीभी पीच्केदी वने एह, 
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प्रका संवत्‌का अङ्क भूनेके नीचे आगया है, इन सव हाथि- 
योपर पहिरे मृतियां बनी इई थीं परन्तु इसवक्त उनमेसे 
केवर तीन परही दै जो चतुथेज है. दस्तिशाराके बाहर प्र- 
मासे आबुका राज्य छीननेवाङे चौहान सहाराव ठंडा 
छंभाके दी रेख दै जिनमेसे एक वि० सं १३७२ ८ ई० 
स° १२३१६ ) चेत्रधदि ८ ओर दूसरा वि° सं° १३७३ 
(६० स० १३१७) चैत्रवदिः--- कार, इस अनुपम 
मन्दिरका शं हिस्सा य॒सस्मनोने तोड डाला था जिससे 
वि० सं° १३७८ (६० स ० १३२१ ) मे छल्क ओर वीजडं 
नामक दो साहुकारोने चौहान महारावं तेज सिदे राज्य 
समय इसका जीर्णोद्धार करवाया ओर क्रषभदेवकी भूतिं 
खापित की एेसा रेख आदिसे पाया जाता हे । यहांपर एकरेख 
वेर ८ सोरंकी ) राजा सारंग देवे समयका धि० सुं० 
१३५० (६० स० १२९४) माध सुदि १ का एक दीवारमें 
रगा हुभा है. इख मन्दिरकी कारीगरी की जितनी प्रघसा की 
जावे थोडी है, स्तम, तोरण, यँवज छत, दरवाजे आदि प्र 
जहां देखा जावे वहीं कारीगरीकी सीमा पाई जाती है, राजप्‌- 
तानक प्रसिद्ध इतिहास ठेखक कनेल टोड साहब जो आघुपर 
चद्नेवारे परिलेदी यूरोपिअन थे इस मन्दिरके विषयमे छि- 

१ जिनभ्रससूरिने अपनी ^तीर्थकल्पः नामक पुस्तकमे लिखा दै कि, म्लेच्छो 
( य॒सरमानों ) मे इन दोनो ( विमल्शाद भौर तेजपाल्के ) मदिरोकतो तोड 
डाला जिसपर शक संवत्‌. १२४२ ( वि. सं. १३७८ =ईसवी सन्‌ ( १३२१ ) 
में पिरका यद्धार महणसिदके पुत्र क्ल्टने करषाया ओर चण्डसिंदके पुत्र 
पौथडने दूसरे ( तेजपाखके ) मंदिरका उद्धार करवाया. 
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खते हँ कि हिन्दुस्तान भरम यह मन्दिर सर्ोत्तम है ओर 
ताजमदहरके सिवाय कोई दूसरा यान इसकी समानता नदी 
करसकता इसके पासही दणवसदही नामक नेमिनाथका 
मन्दिर हे जिसको रोग वस्तुपाल तेजपाञका मन्दिर कहते 
हं, यह मन्दिर प्रसिद्ध मच्री वस्तुपारके छोटे भाई तेजपारने 
अयने पुत्र दूणसिह्‌ तथा अपनी सी अयुपम देवीके कृटयाणके 
निमित्त करोड रुपे टगाकर बि° सं° १२८७ ( ई० स° 
१२२१ )मे वनधाया धा. यदी एक दूरा मन्दिरिहैनो 
कारीगरीमें उपयोक्त विमलठश्लाहके सन्दिरकी समता करसकता 
हे इसके वरिएयमे मारतीय शिल्प सम्बन्ध विपर्योके प्रसिद्ध 
लेखक फगेसन साहवने अपनी पिकचरस इरस्टेशन्स अफ 
एसूरथट आकिटेक वर इन्‌ हिन्दुस्तान नामकी पुस्तकमें किख 
हेः कि इस मन्दिरमे जो संममर्मरका बना हु है अलन्त 
परिभ्रम सहन करनेवाी दिन्दुओंकी टां कीसे एते जेषी 
वारीकीके साथ एेसी सनोहर आकृतियां बनाई गई हैँ कि 
उनकी नकल कागजप्र बनानेको कितनेही समय तथा परिः 
श्रमसतेभी मै शक्तिवान्‌ नदीं हयो सकता यहांके गुंबजकी कारी- 





१ वस्तुपारू ओर उसका भाई तेजपाल-णजरातकी राजधानी 
अगणदिद्वाडे ( पारण ) के रहनेवाङे महाजन अश्वराज ( आसराज ) के पुत्र 
ओर गुजरातके धोका प्रदेशके सोककी ( वघेङ ) राणा वीरधवक्के मत्री ये, 
जेन धर्मस्थानोके नमित्त उनके समान द्रव्य खचे करनेवाला दूसरा को पुरुष 
नही हुजा. 

२ यद्ाके शिलाठेखमे बि० सं° १२८७ दियाहै परतु तीथं कट्पमे १२८८ 
लिखा है, 


। 


| 
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गरीके विषयमे कनैर टाड साहिब ङिखते टै कि इसका चित 
तव्यार करनेमे लेखिनी थक जाती है ओर अल्यन्त परिभम- 
करनेवाले चि्रकारकी कलमकोभी महान्‌ श्रम पडेगा, 
गुजरातके प्रसिद्ध इतिहास रासमाराके कता फास साहयने 
विमल्शाह ओर वस्तुपार तेजपारफे मन्दिरोके दिषयमें 
ङ्ह कि इन मन्दियेकी खुदाहके कामम खाभाविक 
निजीव पदार्थोके चिच्र वनाय है इतनादी नहीं किन्तु सांसा- 
रिक जीवनके दृश्य व्यौपार तथा नौकासाखसम्बन्धी विषय 
एवं रण खेत्के युद्धकि चित्रभी खुदे हुए दै । इन मन्दिरोकी 
छत्तोमे जेनधर्मकी अनेक कथाओं चित्रभी खुद हए है 
यह मन्दिरिमी विमर्दे मन्दिस्कीसी वनावरका है 
इसमे यख्य मन्दिर उसके आगे गुंबजदार सभाम॑डप ओरं 
उनके अगरुषगरुपर छोटे २ जिनारखय तथा पीलेकी ओर 
दतिशाला हे । इस मन्दिरमे शख्यमूतिं नेभिनाथकी है 
योर छोटे २ जिनारयोमे अनेक मूर्तियां देँ । यहांपर दो बडे 
डे रिराङेख हँ, 1 निनमेसे एक धोठकाके राणा वीरधवरूकै 
पुरोहित तथा कीिकोञ्ुदी सुरथोत्सव आदिकाव्योके रच- 
यिता प्रसिद्ध कवि सोमेश्वरका स्वाहुजा है । उसमे चस्तपाल 


१ कनेर टोड साहवके विलायत प्ंचनेके पीछे मिसिज विलियम हरर 
च्लैर नामकी एक मेमने अपना तथ्यार्‌ करिया हुजा वस्तुपारू तेजपारके 
मंदिरके गुवजका चिन टोड साहवको दिया, जिसपर उनको इतना हषं हुआ 
ञओ।र उस मैम साहवाकी इतनी कदर की, कि उन्दोने श्ूबल्स इन वे्टने 
इन्डिया? नामक पुलक उसीको अपण करदी, ओर उसे कहा कि शुम आतर 
गड इतना दी नरह, किन्तु आवृको इङ्नलेडमें ठे आई दो, भौर वदी अन्दर 
चिर उन्दने अपनी उक्त पुस्तकके आरभमे दिया है. 


७90 ४ 
तेजपारके वंशका वणन अर्भोराजसे ठगाकर वीरधवल- 
तककी वधेरुराणा्थकी नामावही आघ तथा यहि पर 
मार राजार्ओका इत्तान्त इस मन्दिरकी प्रशंसा तथा दलि 
शराराक। बणेन आदि है । यह (७४) शोकोका एफ छोटासा 
सुन्दर काव्य है, 

इसीके पासके दूसरे शिरलेखमें जो बहुधा गचम ङिखा 
ह विोपकर इस मन्दिरफे वारपिकोत्सव आदिकी जो व्यया 
कीगई धी उसका वणेन है । इसमे आवूपरके तथा उसके 
नीवेके अनेक गांेके नाम क्वि गये ै-जदकेि महा- 
जनने प्रतिवपं तियत दिनोपर यहां उत्सष कश्ना स्वीकार 
फिया था ओर इसीसे सिरोही राज्यकी उस समयकी उन्नत 
दशाका बहुत ङु परिचय मिरता है. 


हन ठेखोके अतिरिक्त रारे २ जिनारयोमेसे बहुधा प्रत्ये 
कके द्वारपरभी सन्दर लेख खुदेहुए है, इस मम्दिरको चनवाकर 
तेजपालने अपना नाम अमर किया इतनादी नहीं किन्त उसने 
अपने ङुवके अनेक स्वीपुरूपोके नामभी अमर कर दिपे । 
वयोकरि जो छोरे ५२ जिनाय यापर यने हैँ उनके रपर 
उसने अपने सम्बन्धियेकि नामके सुन्दर ठेख खुदब दिये हे 
म्रत्येक छोटा जिनारुय उनमेसे फिसीनकिसीके निमित्त 
चनवाया गयाथा। यख्य मन्दिरे इारकी दोनों ओर बडी 
कारीगरीसे बनेहुए दौ ताक हँ जिनको रोग देराणी जेटा- 
णीके आदिय कहते ह ओर रेसा प्रसिद्ध करते दै कि इ्न- 
मसे एक बस्तुवारकी श्ीने तथा दसरा तेजपाङकी ह्वीने 
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अपने अपने ससे बनवाया था ओर महाराज शांतिविजयङी 
व्नाईहुई जेनतीर्थं भादड नामक पु्तकमेभी एेसादी छिखा 
हे जो स्वीकार करने योग्य नहीं है । क्योकि ये दोनोभाके 
( ताक ›) चस्तुपारने अपनी दूसरी स्री सुहडदेषीके भरेयके 
निमित्त वनचाये थे । सुहडादेषी पत्तन ( पाटन )के रहनेवाङे 
मोट जातिके महन ठङ्कुर (उक्र ) जाद्दणके पत्र 
ररर आसाकी पुत्री थी रेसा उनपर खुदेहुए रठेखोसे 
पाया जाता है । इस समय गुजरातमें पोरबाड ओर मोट जा- 
तिके महाजनमं परस्पर विवाह नहीं होता परन्तु इन श्लेखोसि 
पाया जाता है कि उस समय उनमें परस्पर विवाह रोताथा, 


इस मन्दिरकी दस्तिशारामे वडी कारीगरीसे बनाई हुई 
संभमर्मरकी १० दथनियां एक प॑क्तिमे खडी दै जिनपर 
चंडप्‌ चंडग्रसाद, सोमरसिंह, अश्वराज, दूणिग, महदेव, वस्तु- 


„ इन दोनो तार्कोषर एकदी आयक ( मूर्तियोकि नामं अलग अलग 
होगे ) ठेल खुदेहुए दै, जिनमेसे एककी नकल नीचे छिखी जाती हैः-- 


ॐ संवत्‌ १२९० वर्ध वेश्ाख वदि १४ गुरौ प्राग्राट ज्ञातीय चण्डप्‌ 
चण्डप्रसाद महंश्री सोमान्वये महंश्री आसराजष्ठत महं श्रीतेजःपाखेन 
श्रीसत्त्तनवास्तव्यमोदन्ञातीय ठ. जाद्दणष्ुतं ठ. आसञतायाः ठकुरह्गी 
सन्तोषा कुक्षिसभूताया महं शीतेन पारद्धितीयभायौ महं श्री खदडदिव्याः 
श्रेयो. --* *"यहासे भागेका रिस्सा टट गया है परतु दूसरे ताकके ॐेखमे 
चह इसतरह दै ““एतत्रिगदेवकुलिक्रा-खत्तकं श्री जजित्तनाथचिस्वं च कारित” 
इस ऊेखर्मे जाल्हण ओर आसक्तो ठ° ( वर ) लिखा है जिसका कारण यह्‌ 
असमन किया जाता है कि-- वृह जागीरदार दों इसरे ठेखोमे वस्तुपारके 
पिता भसराज वओेरहकोभी ठ० (उकुर) कछ्िखा है. राजपूतनिमे अव- 
तकृ जागीरदार चारणकायश्य आदिक रोग ठक्कर कहते है 1 
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पार, तेजपालः) जव्रसिंह ओर सावण्यसिह ( लूणसिह )की वेदी 
॥ थी परंतु अव उनमेसे एकभी नहीं रही । इन हथि- 
कि पीछेकी पूर्वकी दीवारमे १० ताक वनेहुए है 
जिनमे इन्हीं १० पुरूपोकी सियोसहित पत्थरकी खडी 
मूतिथां वनी हँ जिन सवके हाथमे पुष्पोकी माला हँ ओर 
वस्तुपारके सिरपर पापाणकषा छत्रभी है । प्रत्येक पुरुप तथा 
स्ीका नास मूतिके नीचे खुदाहुज हे । अपने कुटुंवभरकः 
इस प्रकारका सारक चिन्ह वनानेका काम यदाके किसी 
दुसरे पुरुषने नहीं किया । यह मन्दिर शोभनदैवनामके शि- 
रपीने यनाया था । युसत्मानोने इसकोभी तोड डला जिससे 
इसका जीर्णोद्धार पेथड ( पीथड ) नामके संघपतिने करघाय- 
था । जीर्णेद्धारका रेख एकस्तंभपर खुदाहूज है परन्तु 
उसमें संवत्‌ नही दिया । चस्तुपारके मन्दिरसे थोडे अंतरापर 
भीमासाहका जिसको लोग भसासाह कहते दै वनवायाहुभा 
मन्दिर है जिसमे १०८ मन तोरुकी पीतरु ( सर्वधात कीं 
नीहुरई आदिनाथकी मूर्तिं हे जो वि० सं° शरः 
(६० स० १४६९ ) फाल्युण सुदि ७ को गूजर श्रीभाल- 
जातिके मन्री मेडन पुत्र मची सन्दर तथा गदाने वापर 
खापित की थी। 


१ आघयुके इन मंदिरोको किस सुसरूमान उर्तानने तोडा यह माम नदी 
इ । तीर्थकल्पमे जो वि° स० १३४९ ई स० १२९२ के आसपास वन- 
नाशरू हुवा ओर विक्रम सं १३८४ ईै० स ०१३२७ के आसपास समप्तहुभा 
था मुसलमानोका इनमदियेको तोडना लिखा है जिसे अलुमानद्येताहे 
अलाउदीन खिख्जीकी फोजने जाङरके चउञआणराजा कानडदेपर विसं 
१३६६ इ० स० १३०९ के लगभग चडढादइकी - उसवक्त यहाके स॑दिर्योको तो- 
डादो जीरणोद्धारमे जितना काम वना वह सवका सव भदृाहै 
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इन मन्दिरोके सिवाय देकवादेमे श्वेतांबर जेनेके दो 
मन्दिरं ओर है । चौखजीका तिम॑जिला मन्दिर ओर शांति- 
नाथका मन्दिर । तथा एक्‌ दिर्भबर जेनसन्दिरभी दै । इन 
जैनमन्दिरोसे इछ द्र भावके बाहर करितनेक टटेहुए पुराने 
मंदिर ओरमी है जिनमेसे एकको लोग रासिया वारस॑का 
मंदिर कहते हँ । इस द्रटेहुए मंदिरमें गणपतिकी मूतिंके निकट 
एक हाथमे पात्र धरेहुए एक पुरुषकी खडीहुई मृतिं है 
जिसको रोभ रसियावारुमेकी ओर दूसरी स्ीकी खडीहुई 
है जिसको इंवारी कन्याकी भूतिं बतराते दै । कोई कोई रथि- 
यावामको कपि वारुमीक अघुमान करते है । यहांपर वि० 
स० १४५२ (६० स १३९५ )का एक छेखभी खुदाहुभा है 


अचरुगढ-देलवाडेसे अदुमान ५ माइल उत्तर पूर्वम अचः 
रुग नामका प्रसिद्ध॒ ओर प्राचीन खान है । पहाडके नीचै 
समान भूमिपर अचलेश्वर महदेवका जो आवृके अधिष्ठाता 
देवता माने जाते है प्राचीन मन्दिर है । आवूके परमार राजा- 
ओके ये ईलदेवता माने जाते थे ओर जवसे वहांपर चौहा- 
नौका अधिकार हुजा तवसे चोहानोकेभी इष्टदेव माने जने 
रुगे । अच्छेश्वरका मन्दिर बहुत पुराना है ओर करई्वार 
इसका जीोदधार हभ है । इसमें शिवलिंग नही किन्तु शिवकरे 
पेरके अंगूटेका चिन्हमाव्रही है जिसका पूजन होता हे । इश 
मन्दिरमे अष्टोत्तरशत शिबङिगके नीचे एक बहुत वडा 
शिरालेख बस्तुपार तेजपारका खदबाया हुआ है । उसपर 
जख गिरनेके कारण बह बहुतही विगड गया है तोभी उसमें 


७ 


गुजरातके सोरंकियों ओर आवे परमासोका वृत्तान्त तथा 
वस्तुपार तेजपाटके वंशका विस्तृत वणेन पटनेमे अ! सक्ता 
है जिससे अघुमान होता है फि तेजपाटने इस मन्द्रिका जी- 
णोद्धार करवाय। हो अथवा यापर छ यनवाया दो । वस्तु- 
पाल तेजपारने जेन होनेपरभी कई रिवालयोका उद्वार 
करवाया था जिसका उषे मिता है । मन्दिरे पासी 
मठमें एक बडी शिकापर मेवाडके महारषल समरसिहका 
वि० सं १३४३ (इ० स १२८६ ) का लेख है जिसमें 
चापा रावर्से लगाकर समरसिंह तक मेवाडके राजाथकी 
वंशावली तथा उनका ई वृत्तन्तभी दै । इ केसे पाया 
लाता है क्षि समरसिहने याक सठाधिपति भावक्ंकरकी 
जो वडा तपस्वी धा आश्ञसे इस मटका जीगोद्धार काया 
अचरेश्वरके मन्दिरपर सुवणका दंड ( ध्यजदंड ) चटाया 
ओर यापर रहनेषाले तपसियोके भोजनकी व्यवखा कीं 
थी । तीसरा केख चौहान महाराव छँमाका वि° सं° १३७७ 
- (६० स० १३२०) का मन्दिरके बाहर एक ठाकमे रुगाहुजा 
है जिसमे चौहानोकी वैशाली तथा ५ छंभाने 
 अआवृक्ना प्रदेश तथा चन्द्रावतीक्ो विजयं किया जका 
एटेख हे । मन्दिरफे पीछे बावरी महाराव तेजसि 
हके समयका बि कौ ( ई० र १२२१ । 
 ठेख है । मन्दिरे सामने पीतका बनं 
8 जिसकी चौकीपर वि सं° १४९४ 
(० स० १४०७) चैत्र सुदि ८ का ठेख है । नन्दिके पा- 
सदी प्रसिद्ध चारण कवि दुरसा आढाकी बनवारईहु उसीकी 
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पीतसकी सूतिं हे जिसपर वि° सं° १६८६ 'आषादादि 
६० स० १६३० ) वैशाख सुदि ५ का रेख है! नदीसे ईछ 
द्र ोहका बनाहुमा एक बहुतही बडा भिश्ूरु है जिसपर 
वि० सं १४६८ (ई० स १४१२ फाल्गुन छदि १५ का 
लेख है । यह त्रिश राणा सखा उङ्ुर सांडण तथा वर 
भादाने घांणिराच भाय चनवाकर अचरेश्वरफो अपण किया 
था । लोदका एेसा वडा त्रिशूल दृसरे किसी सथानम देखनेमे 
नहीं आया | 
अचलेश्वर मन्दिरके अष्ातेभे छोटे छोटे कदं एक मन्दिरं 
हँ जिनमें विष्णु आदि अरग अरग देवताओंकी मूर्तियां हैँ 
मदाकिनीकी तर्के कोनेषर महाराणा मकण ( इभा ) 
का बनवाया हुभा इंभखामीका सुन्दर मन्दिर हे । अचकेश्व- 
रफ मन्दिरे बाहर मंदाकिनी नामका वडा छंड है जिसकी 
बाई ९०० फीट ओर चौडाई २४० पीटके करीव है 
दसके तटपर पत्थरकी वनीहुई परमार राजा धारावषेकी 
धलेषसदहित सुन्दर भूतिं है जिसके अशि परे कदके तीन 
भसे एक दृसरेके पास खडेहुए दँ जिनके शरीरके आरपार 
एक एक छिद्र हे जिसका आश्य यह है करि धारावपे एेसा 
प्राक्रमी था करि पास पास खडेदुए तीन भसोको एकदी 
+ आषाढादि युजरातकी गीणनाके अनुसार असाङ राजयपूतानाके हिसावसे 
श्रावणत्ते प्रारभ होनेवाखा वरस या संवत 
इस ठेखको वि° सं ° १६९८९ को आसाढादि माननेका कारण यदहै कि 


केखमे बि° सं° के साथ सक सवत १५८२ लिखा हे जिससे स्प्ट है कि 
यह मूरति चेत्रादि वि सं° १६८५ आ्ादादि १६८६ मे वनी थी । 
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याणसे बीधडारता था जेस्ाकिं पाटनारायणके ठेखमें 
उसके विपयमें छ्खिा मिरुता है । इस मंदाकिनी तयक 
निकट सिरोहीके महाराव मानसिहका मन्दिर है जो एकं 
परमार राजपूतके दाथसे अवृपर मारेभये ओर यहांपरं 
दग्ध करये गये थ । यह शिषमन्दिर उनकी माता धारषाइनें 
पि० सं° १६३४ ( ई० स° १५७७) मे वनवाया था इसमें 
मानर्सिंहकी मूतं पांच राणियोसहित शिवकी आराधना 
करती हुई खडी हं । ये पांचो राणियां उनके साथ सती 
इई हगी। 

इस मन्दिरसे थोडी दुरषर शांतिनाथका जेनमन्दिर है 
इसको जेनरोभ गुजरातके सोरंकी राजा इमारपारका 
चनवाया हुआ वतङाते ह । इसमे तीन मूर्तियां द जिनमेसे 
एकपर चि° सं° १३०२ (ई० स० १२४५) कारेखहे। 

अचङेश्वरके मन्दिरसे थोडी दूर जानेपर अचलगढके पहा- 
उपे उपर चटनेका मागे है इस पहाडपर गट वना हुआ है 
जिसको अचलगटह कहते ह । गणेश्चपोरके पाससे यहांकीं 
चटाई शुरू होती है, मागमे रक्ष्मीनारायणका मन्दिर आरं 
उसके आगे फिर इंधुनाथका जेनमन्दिर आता है जिसमे 
उक्त तीर्थकरकी पीतरुकी मूतिंदैजो वि सं° १५२७ 
(३० स० १७७०) मे बनी थी । यहांपर एफ पुरानी धमं 
शारा तथा महाजनोके थोडेसे घरभी दँ । यासे पिर उपर 
चटनेपर पहाडके रिखरफे निकट बडी धर्मशाला तथा पा- 

तीथंकत्पे कुमारपालका आदुपर एक जिनमंदिर वनवाना ठ्खिाहे। 
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नाथ नेमिनाथ ओर आदिनाथके मन्दिर अते है जिनमें 
आदिनाथका मन्दिर जो चोयुख है मुख्य ओर प्रसिद्ध है 
यह दो पजिला वना है ओर इसके नीचे तथा उपरी 
मंनिरोमें चार चार पीतरकी बनीहुई बडी बडी मू्तियां 
है । यके रोग इस खनो नव॑ता जोध कहते है । दृशरी 
मेनिरकी छतपर चटनेसे सारे आबु तथा अआवृक्गी तरहदीङ 
द्रद्रके भांबोका सुंदर दृश्य नजर आता हे । इन मन्दिरमे 
पीतरुफी १४ सूर्तिंयां दै जिनका तोर १४४४ मन होना 
जेनोमे माना जता हे । इनमें सवसे पुरानी सूतिं सेषाडफे 
महाराणा मकण (कंभा के समय वि० सं १५१८ 
(ई० स० १४६१) मे वनी थी । यहांसे कुछ उपर सावन 
मादवा नामक दो जराश्चय है जिनमें भारुभरतक नक 
रहता हे ओर्‌ पर्वतके शिखरके पास अचलगठ, नामका टरा 
हुमा किला है जो मेषाडके महाराणा इभक्णं (ङमो ते 
वि० सं° १५०९ (३० स० १४५२ ) मेँ वनवाया चा 
यहसि ई नीचेकी जर पदाडको काटकर बनार्हहुई दो 
म॑निर्वारी युपा है जिसके नीचेके हिस्सेमे दो तीन 
मरेभी बने हए दह रोग इस खानको पुराणप्रसिद्ध सलयवादी 
राजा हरिधन्द्रका निवासखान वतरते दै । यहां परिङे 
साधुभी रहते हेमे क्योकि उनकी दो धनियां यहांपर है । 
चितोढडके किरेपर करि महाराणा ङुभकर्णके वनवायेगये किसीरथम्भस 
भ्रशस्िमे भचल्दुपै बनवाना छ्खिा है परेतु लोरगोका सानना यदै किः 


यदहांका किला परमारयोने वनायाथा । संभव है कि कंभानेपरमाररेक्रि वनाय 
हुये किरेका जीर्णोद्धार करवाया दय. 
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. ओरिथा--अचरगदसे दो मादर उत्तरे ओरिभा गांव है 
जहांपर कनखर नामक तीर्थखान है । यहकि शिवालयकां 
जिसको कोटेश्वर ( कनखेश्चर कहते ) है वि° सं° १२६५ 
(३० स० १२०८ ) मेँ दुवासाक्रपिके चिप्य केदारकषिनामक 
साधुने जीणोद्धार करया था उससमय आका राजा परभारं 
धारावषं था जो गुजरातके सोरंकीराजा भीमदेव (दूसरे) का 
साम॑त था एसा यकि ठेखसे जो बि० सं° १२६ 
(३० स० १२०८ ) वैश्ञाखसुदि १५ का है पाया जाता है । 

यहापर महावीर खामीका जैनमन्दिरभी है जिसमे सख्य 
मृति उक्त तीथेकरकी दै ओर उसकी एक ओर पा्नाथकीं 
ओर दूसरी ओर शांतिनाथकी सत्ति दै । ओरिभमे एक डाक 
्वंगलाभी हे । 

गुरुशिखर-ओरिआसे तीन माइरपरं गुर रिखरनामक 
आवृका सवसे रत्वा शिखर दै जिसपर दत्तात्रेय ( गुरुद्‌- 
ततात्रेय )के चरणचिन्ह यने है जिनको यहाफे रोग पणव्यां 
कृहते है उनके दशनाथ बहुतसे यात्री प्रतिवपै जाते 
ह ! यहांपर एक वडा घंट लटक रहा है जिसपर वि० सं 
१४६८ १० स० १४११ का ठेख है । इस ऊंचे खानप्रे 
बहुत द्रद्रके खान नजर आते दँ ओर देखनेवारेको अपूर्व 
-आनन्द प्राप होता है । यहांका रास्ता वहुतही विकट ओर 
चडी चडार्वाला दै । 

गोशख ( बरिष्ठ ) आवूके वाजारसे असुमान ११ मादृल- 
दक्षिणम जानेपर हुमानका मंदिर आता हे जहांसे करीत 
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७०० सीदहियां नीचे उतरनेपर चरिष्टकपिका आश्रम अता 
है जो बडाही रमणीयखान हे । यहांपर पत्थरके बनेहुए भोके 
मुखमेसे एक कुण्डम सदा जरु गिरता रहता रहै इसीसे इस 
खानको गौव कहते है । यहांपर वरिष्टका प्राचीन मंदिर है 
जिसमें वसिष्ठकी सूतिं है ओर उसकी एक तरफ रामचन्द्रकी 
ओर दृसरी ओर स्मणकी मूरति ह । यदाप बरिष्टकी स्री 
अरुघतीकी तथा पुराणग्रसिद्ध नन्दिनीनामक कामधेनुकीं 
वूडेसदित मतिभी हे । मंदिरे सामने एक पीतरकी खडी- 
दुई मूति है जिसको कोई इन्द्रकी भौर कोई॑ परमार राजा 
धाराव्षैकी वत्तलाते रै । यहां वरिष्ठ क्षिका प्रसिद्ध अमिङ्ख- 
ण्ड है जिसमेसे परमार पडिहार सोरंकी ओर चौहान 
वंशोके मूरपुरपोका उत्पन्न होना लोगो माना जाता है 
वरिष्टके म॑दिरके पास वराहअवतार, शेषशायी नारायण, 
सरै, विष्णु, रक्ष्मी आदिकी कई एक मूर्तियां रखीहुई है 
मैदिरके दारके पासकी दीवारमे एक शिललेख वि० सं° 
१३९४ (० स० १३३७ वैशाखसुदि १ का लगाहुभा र 
जो च॑द्राबतीके चौहान राजा तेजसिंहफे पुत्र कान्दडदेवके 
समयका है । इसीके नीचे महाराणा माका बि० सं ° १५०६ 
(६० स° १४७४९ ) का रेख खुदा है। 


गौतम्‌-वशिष्टके भेदिरसे अदुमान ३ माइर पथिममें जने 
चाद करई सीदियां उतरनेपर गौतमछपिका आश्रम अता है 
यहांपर गौतमका एक छोटासा मंदिर है जिसमे चिष्ण॒कीं 
मुतिके पास गौतम तथा उनकी सी अहिस्याकी मूियां ह! 
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मंदिरफे बाहर एक ठेख रगा हु है जिम लिखा है कि 
महरा उदयसिहकेराल्य समय वि° सं° १६१३ (० स॒° 
१५५७ ) वेशाखस॒दि ३ को बाई पार्वती तथा च॑पावाईने 
यहांकी सीदिर्थो वनबाई । 


वाखानजी -आवृके उत्तरकी तरफफे तावम रोरणांवकी 
तरफ़ बहुत नीचे उतरनेपर बाखानजी नामक्‌ रमणीयसान 
आता है । नहांपर १८ फीट ठंवी १२ पीट चोडी ओर & 
फीट उची युफाफे भीतर एक विष्णुकी सूतिं है उसके नि 
कट शिवर्लिग पार्वती तथा गणपतिकी मूतिंयां द । गुषफ्के 
चाहर गणेश्च भैरव वराह अवतार वक्षा आदिकी मूर्तियां दे, 

उपरोक्त स्थाने कि सिवाय आबू पवतर तथा उसके 
तरावोमे अनेक पवित्र धर्मखान हँ जापर प्रतिवपे वहुतसे 
रोग याव्राके निमित्त जाते हं। 


आघुके सिवाय सिरेदी राज्यम मीरपुर गोल रउथमण 
पालडी वागीन जावा काटीद्री आदि अनेक एेसे खर दै 
जापर प्राचीनकारुके बनेहु् मंदिर तथा १२ वौ सता- 
दीसे ठमाकर १४ वी शताब्दीतकके शिरेख मिलते हं 


परन्तु उन सवका विवरण इस छोटेसे प्रकरणम लिखना 
उचित नहीं समश्ा गया ॥* 


न 
* रायवदादुर पंडित गोरीशंकर ओका संण्दीत “सीरोदी राज्यक्ा इति- 
दास” इस नामके धुस्तकसे उद्धृत ॥ 


परिशिष्ट-नस्वर २. 


-~-----*>-0-<*-----~ 


आदुतीर्थपर छोरे बडे अनेक नेन्मदिरं है परंतु उन 
सथमे विमलसच्रीकमा यनघाया “विमरुवसरहि” नामक 
मदिर है, जिसको “ऋपभदेव" खामीका मंदिर कहते है 1 
सौर तेजपारके पुत्र दणसिदहके कल्याणक चास्ते वनवाये 
इए टणगवसदिके नामसे प्रसिद्ध वस्तुपार तेजपारुक्ा 
यनघाया हुआ मंदिर दै, जि्षको “निमिनाथ' खामीका 
मदिर कहते ईं । 


यद्यपि इनके अतिरिक्त आबुतीर्थके उपर ओरभी अनेक 
जिनम॑दिर वत्तेमान कारमं विद्यमान है जिनके नाम 
परिशिष्ट नवर १ मे आचुके ह ओर यदहांभी छ्िखि जा्येगे 
तोभी पृंख्य ओर विक्षारु मदिर येदी दो है । पह 
श्रीक्रपभदेवजीके संदिरका नाम “विमल्वसर्हि" इसवास्ते 
हे कि यह विमलमचीका बनवाया हआ है । 


दूसरे स॑ंदिरका नाम “लूणगवसरहि" इसवास्ते है कि वहू 
वस्तुपालके भाई तेजपालके खडकर टणसिदके कस्याण 
के निमित्त बनवाया गया हे । 


विमरम॑त्रीका भ॑दिर परे वना है, ओर वस्तुपाक 
तेजपालका पीठे बना है, 8 “विमलवसदहि"की प्रतिष्ठा बि. 
सं, १०८८ मँ इई है । ओर “दणगवसदि"की प्रतिष्ठा वि, 


अ ६ 
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सं, १२८७ में हुई है । रेसेदी शासन नायक महावीर 
खामीका, ओर चौगुखजीका मंदिर सी प्रचीन ओर दशनीय 
है, परत एेतिहासिक प्रमाणोसे वह दोनो म॑दिर इनसे पीठे 
मादरम देते 

प्रसंगसे एक वत ओंरभी कह देनी जरूरी है कि, 
विमलम॑त्रीने जव यहां मंदिर वनवानेकी तय्यारी की, तव 
माहणोने उनका सामना फिया, विमलक्कुमार उस समय 
चंद्राचती ओर आवुपर खत॑त्र सत्ता भोगता था तोभी- 
उसने मान ख्या कि, किसीकी आस्माको डश पर्हुचा 
केर धर्मान बनाना बीतराभ देवकी आश्ञाके विशुद्ध है, 
अगर न्याय दष्टिसे देखा ओर सोचा जाय तो मेरे खाधीनकी 
ग्रजाको मेरा कहा मानना ही चादिये तोभी शांतिसे सवके 
मनकी समाधानीसे इस कार्थेका समारंभ किया 
जाय तो धाभिक मथादाका बहुत अच्छी तरहसे पालन 
टोसकता है, इसवास्ते बाह्मणोको पूछा गया कि, तम इस 
कायम क्यो स्कावट करते दी ? इसके जवावमें प्रतिपक्षी 
दरने यह कहा किं थह तीर्थं जैनोका नहीं है, यहां जेनोका 

६ प्राचीन चिन्दभी विचमान नदीं है । विमल्कमारने 
तेरेकी तपखा द्वारा सामने इलाकर अंबिका माताको इस 
विषयका खुलासा पडा तो माताने उसी जगद किसी इक्षके 
नीचे जमीनमें रही हई जिन प्रतिमा वतराई ओर कहा 
कि, “कितनेक समयसे यहां जैन चैत्य मौजूद नदीं हे 
तथापि यह तीर्थंदही जैनोका नरी है यह कहना सलक 
म्रतिपक्षी हे” [ देखो प्रष्ठ ३१] 
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इस धटनामे इमे एक प्राचीन पष्ट प्रमाण भिरा है, 
वह यह है कि 


पटाषरि्योसे जाना जाता है कि,-^विक्रम संवत्‌ ९९४ 
मं उधोतन सूरिजी महाराज पूर्वं देशस विहार करते इए 
श्री "अबरौदाचर" आबु तीर्थकी यात्रा करनेके स्यि राज- 
पूताना माराम अये” इस कृथनसे विमरुशाके दोनेसे 
हरे आरू तीर्थपर जैनोका यात्रार्थं आना सिद्ध होता है । 


““विमरुवसति' नामक मदिर दंडनायक विमरने आचा 
श्रीवधमानसरिजीके उपदेशषसे बनवाया था, इसकी प्रतिष्टा 
वि. संवत्‌ १०८८ मे उसी आचायेके हाथसे हुै्थी । ईस 
म॑दिरफे तयार दयनेमे १८५३००००० रूपये खर्च हुए थे । 
जिनप्रम्ररिजीने अपने वनाय तीर्थकस्पमे रिखिा है कि- 
युसर्मानोने इन दोनों मंदि्सको तोड डरा थां इससियिं 
वि, संवत्‌ १३७८ मे मदणसिदहके पुत्र रुद्धे ओर धन- 
सिह पुत्र चीजडने विसलवसति का उद्धार कराया था । 
बैसेदी दणगचसति का उद्धार व्यापारी चंडसिदके पुत्रे 
कराया था 1 एक्‌ चात भौर भी खास ध्यानम रखने जेसी है 
कि-जिन जिन महापुरुपौने यह मंदिर वनवाये दँ षह खुद सर्व 
प्रकारके सत्ताधारी थे । उनके हाथमे राज्य ओर प्रजाकी 
डोरी थी । वह खुद घडे दीषेदश्ी थे । इसर्यि उन्दने 
ध्रफे क्रोडो रुपये खच करे मदिरं बनयाये थे ! राखो 
सपये खयै करके श्रीसंघको बुलाया था ओर प्रतिष्ठा करथाई 
थी । प्रतु द्रेदेशीके खथालसे उनके सदाके निवीहके स्यि 
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घडे आसान तरीके षड दिये ये फि-जिनसे उन म॑दिसैकी 
पूजा होती रे । वह तरीके अजके समाजको बडे असु 
करणीय-ओौर आदरणीय दे | 


कतिपय चाचक महाश्चयोने मेरा छिखा “महावीर शासन" 
नामक हिन्दी पुस्तक देखा दोगा, उसके प्रारंभमे “राता- 
महावीरा मंदिर" इस नामसे ख्यात एक दशनीय 
खानका ओर तद्भत श्रीमहावीर प्रकी प्रतिमाका फोटोभी 
दिया गया है । उस प्राचीन चैत्यकी पूजा स्यि मर्भादा 
पत्र शिखा गया था, जिसका संपि सार यह है- 
^बलमद्रधूरि'"जीके उयदेशसे ““विदण्धराज" नामक राजने 
यह मंदिर वनवाया, उत्सव पूर्वक प्रतिष्ठा करवाई, संवत्‌ 
९७३ आषाढ मासमे राजान अपने राज्यके अच्छे अच्छे 
अदमिथोको. बुखाकर उनकी सखाहसे यह जआत्ञापत्र 
लिखा कि-जो जो व्यापारीलोग क्रयाणा छायं या 
लेजावे उनको चाहिये कि, वो बीस पोरे वेके पीठे 
एक रूपया देव । मारके गाडेयर एक रुपया, एेसेदी 
तेलीरथोषर, खेती करनेवालोपर, अनाजके वेचने ओर 
खरीदनेवाछोपर, दुकानदा्यपर, प्रसेक वस्तुपर एेषा हका 
कर डालागयाथा करि, जो देनेवालोंको इछ यंर्किर नदीं 
पडता था । इस आमदनीमेसे $ ( तीसरा भाग ) म॑दिरजीके 
स्यि ओर (वाकी दो भाग) विधया-ज्ञानकी बरद्धिमे 
खरच किया जाता था । संवत्‌ ९९६ माघ वदि ११को 
मम्मट राजान पुनः इस आश्ञायत्रका समर्थन किया था। . 
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विभररवसति नामक प्रासादकी एक भीतपर वि. संवत्‌ 
१२५० माघ सुदि १ म॑गरुवारका एकर्ेख है जोकि 
आज्ञापनिकाके रूपमे है । जिसमे छ्िखा है कि--“चंद्रावती 
नगरीके मैडलेश्वर दीसल्देवको वहफेि वारिदा-महाजन 
शा. हेमचंद्र सहाजन भीमाका, महाजन सिरिधर, शेठ 
जगसिह, रेड श्रीपारु, शेर गोहन, रेड वसा महाजत्त वीर- 
पार आदि समस्त महाजनेने प्रार्थना की कि अबु तीर्थके 
रक्षण ८ खर्च ) वात्ते कुछ प्र्वध करना चाहिये । उनकी उप 
अजेपर ध्याने देकर संकर वीसरुदेवने-विमलवसति ओर 
दूणिगवसति इन दोनो म॑दिेके खचैके सियि ओर कलयाण 
कादि मरोत्स्ोके करनेकेवास्ते व्यापारि योपर ओर धधेदा- 
सपर अञुक कग रुगाया है इलयादि 1 


विमरु्मन्रीके समय जेन धर्मका वडा उत्कर्यं था । 
इसल्यि माविकारमें क्या होगा इस बातकी चिन्ता उस 
वक्त थोडीही की जाती थी । परंतु वस्तुपार तेज- 
धारके समयमे तो इस विषयका पूर्णं रूपसे विचार 
करना आपश्यक था; ओर उन निमोताओंने इस विपथ 
पर खूब गौर किया भी हेः | कालके दोपसे रक्षकदी 
भक्षक टोगये हँ यह वातु ओर दहै परंतु उन्दने किसी 
किसमकीश्ुटि नहीं रखी थी । इस विपयकी विरोष 
विज्ञताके सिये वस्तुपार तेजपारके मंदिरे संवत्‌ १२८७ 
फाटशुन चदि ३ रविवारके एक कलेखका संक्षिप सार नीचे 
दिथा जाता है। 
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(गुजरात मंडलम चोटक्थ इरोत्पन्न महाम॑डङेश्वर 
(राणक श्रीलवणप्रसाददेव युत सहाम॑डलेश्वरं राणक 
(श्रीवीरधवकके समत शद्रा व्यापार करनेवाले ( महाम॑वरी ) 
अनहिष्टपुर पाटणके निवासि पोरा ज्ञातीय-ठ, श्रीच॑डप 
“सुत-ठ, श्रीचंडग्रसाद पुत्र मह॑० सोमपु्र. ठ. भ्रीजास- 
“राज ओर उनकी धर्मपली ठ, श्रीरमारदेवीके पुत्र ओर 
^(संघपति महं ° श्रीवस्तुपारके छोटेभाई महं ° श्रीतेजपालने 
“अपनी माया अचलुपमादेवीकी ऊकिसे अवतर हए पुत्र 
महं श्रीदूणसिंहके पुण्य ओर यश्की व्द्धिके लियि 
“आयुपर्वतपर देखयाडा गाममे समसत देव $टिकारंकृत 
ओर दस्तिशारा्थसे युशोभित-““दणसिंहवसरिका"" 
(नामस यह नेमिनाथ खामिका मंदिर बनवाया है । 

नागेन्द्र गच्छके आचायं महेन्द्रघरिजीकी शिष्य संततिमं 
(आचाय श्रीश्ान्तिूरिजीके शिष्य आनन्दघ्ररिजीके रिष्य 
““श्रीभमरचद्रसरिजीफे पटरधर भ्रीहरिभिद्रष्मरिजीके शिष्य 
(“श्री 4विजयसेन"घरिजीने इस मंदिरकी प्रतिष्ठ की है । 

इस धर्मखानकी व्यवथा ओर रक्षके ष्िजो जो 
धमत्मा भावक नियत करिये गये ये उनके नाम नीचे ङसि 
जातेँ। 

सह ० श्रीदेव, मह॑ ° श्रीवस्तुपार, महं ° श्रीतेनपालः 
भादयोकी संतान ओर म्ह॑° श्रीद्णसिंहफे मोसाल (नानके) 
के सर्यजर्नोका, चंद्रावती नगरीके (पोरवाड ओसवाल 


~~~ 


१ व्तुपारका दोराभाई । (८ 
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श्रीमा ) समस्त सहाजनका, ओर यिशेप करके सह॑० 
तेजपारकी धर्मपती यदुपमादेवीके भाई ढ° श्रीखीवर्सिह, 
ठ० श्रीञंवरसिंह ओर ठउ० श्रीउदयसिंह. ढ० श्रीटीराकै 
पुत्र महं श्रीदूणसिंह तथा भाई ठ० भीजगसिंह ओर ठ° 
श्रीरतसिंहके हरु परिवारा उनकी वंश ॒परपराका जखूरी 
फरज है कि वह धर्मखानकी सार संभार करे, ओर करावें । 
इस कायेके निवौह करनेमे समसत धेताम्बर श्रावक भराविका 
कषिविद्ध रह । यह खान सकल श्रीसंघका है इसवास्ते उन 
सहाश्थोको उचित है कि, बह अपने जीवनके समान अपने 
एत्र पोत्रोके समान इस जिन चैखकी सार संभाल रखें । 

८१) अगे जा करके एक मयादा एेसी वांधी गई 
करि इस यंदिरफी वर्षगांस्छा सदोत्छव उवरणी ओर 
किसरउली गामे श्रीसंघने करना । 

प्रतिवपं प्रतिष्ठे दिन जो सहोत्सव करिया जाता है 
उसको घपे गांड कहते है इस म॑दिरकी प्रतिष्ठा फामण 
वदि २ रयिवारको इर थी । 

(२) एेसेही दूसरे दिनका अथात्‌ फा, कृ, चतु्थीके 
दिनका उत्सव कासिदरा गासको करना होगा । 

(३) फा, वदि पंचमी-बामणवाडकरि रोगोका ए 
होगा कि तीसरे दिनका उस्सब बह करे । 

(४) चोथे दिनका मदोत्सष धवी भामके रोग करं | 

(५) पांच दिनका अथोत्‌ फा, वदि सप्तमीके दिनकी 
पूजा सडस्थर महाती्थके रहनेवाङे ओर पीटलिणी मामके 
रहनेवारे करं । 
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(६) फा, ब्‌, अष्टमीके दिनका उत्सव दंडाउद्रा गामे 
ओर उवाणी गामूके श्रीसंघको उचित है कि बह छ 
दिनका महोत्सव करे । 


(७) सातवे दिनिकी पजा फा. व. नवभमीके दिन 
मटार गामके रोग रावे ओर उत्सवभी वह ही करं । 

(८ ) द्चमीकी पूना सादिल्वाडाफे लोग करें 
ओर उत्सव पूर्वक इस आवे दिनो गुजारं । 

[ इसके अतिरिक्त देटवाडेके श्रीसंघका फञजं होगा कि, 
वह नेमिनाथ खामीके पांच कट्याणकोका उत्सव उस उस 
तिथिमे प्रतिवपं करे ]। 

यह मयीदा--आयु पर्वैतके उपर देलवाडा माममे- 
चंद्रावतीकै राजा सोमर्सिद देव ओर उनके पुत्र राजङ्कमार 
श्रीकान्हड देव आदि राजङ्कमारोके सामने-समस्त राजबभेके 
समक्ष वांधी गहै | इस सासन पत्रो प्रकट करनेके 
समय-चंद्राबतीका समस्त जन सयुदाय चद्रावतीके खान 
पति-भट्ारक, कविवर्भ, गरगटीव्राहयण, समस्त महाजन 
समुदाय -वैसेही अचलेश्वर, वशिष्ट ड, देउल्वाडा श्रीमाता- 
महधुभ्राम, ओवाग्राम, ओरासागाम, उतरछगाम, सिहरमाम; 
सालगाम, दिदंजीगाम, आखीगाम, ओर धांधटेश्वर कोरी 
आदि वारांमामके रहनेवारे खानयति, तपोधन, गूगटी- 
ब्राह्मण, रारिय आदि समस्त प्रजावभे भौर भारि; भाडा, 
आदिगामोके रहनेवाङे श्री्रतिहार ग्रामके राजकीय लोग 
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वि्मानये, इतनादी नदीं वह सपर दत कायम सम्पन ये) 
न सर्वी पूणं इच्छासे यह लासन पत्र टिखा म्या ह| 

इन सरवमहाशयोने हरैपरवैक इस बातको खीकार करिया 
है कि, हम खुद जहांतक जीते रैगे वहांतक दिोजानसे 
इस धर्मखानदी संभाल रसगे । हमारे युपरत संतानेकराभी 
कव्य होगा कि वहभी इस धर्मसानका रक्षण पारन करं । 

चेद्रावतीके नरेश सोमसिद्देवने ठणपिंह वसतिकी 
पूजके स्वि वाणी नामक भाम देबदानमे दिया ह 
इसल्थि सोमसिंह देवकी यह प्रार्थना हे फ, परमार वेशषमे 
जोजोकोई्‌ रधक नरेश दोव वह सवर इस परप पवित्र 
खानके रक्षण पालन द्वारा इस मयौदाका निषीद करे । 

तेजपारुके मंदिरे पास जो 'भीमसिहं का मंदिर कदा 
जाता हे, उसमे मूलनायक-श्रीक्रपभदेवखामीकी पित्तरमयी 
मति विराजमान है, उपमूत्तिपर ओर परिकरकी मृल्तियो- 
प्र जो ङेख है उनका मावाथं यह है-- 

(बि. संचत्‌१५२५ फारगुण युदि सप्षमी शनिवार रोहिणी 
“नक्षत्रके दिन आबु पर्वत उप्र देवडा श्रीराञ्यधरसागर 
“'इगरसीके राज्यमे शा. भीमाश्ादके मंदिरे गुजरत- 
(“निवासि भीमालक्ञातीय-राजमान्य त्री मंडणकीभायौ- 
(मोरी क पुत्र महं सदर ओर रँदरफे एुत्ररल मत्री गदान 
(अपने छ सहित १०८ मण प्रमाणवारी परिकर सहित 

यह जिन प्रतिमा नवार है । 


ओर तप गच्छनायक-श्रीसोमसुदरसूरिजीके पटधर 
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याचाय श्रीलक्ष्मी सागर प्ूरिजीने सुधानन्दसूरि सोम- 
जयसरूरि मद्येपाध्याय जिनसोमगणि आदि सिष्य परि 
मार सरित इस प्रतिमाकी प्रति्ठाकी । 

इ प्रतिष्के करनेधे श्रीरक्ष्मीसागर घरिजीका भर 
उनके सहचारी शिप्यमंडलका वणेन गुरुगुण-रताकर कान्यमे 
चणित हे | 

प्रतिमाजीके वनवानेवाङे गदाश्चाहका वर्णनभी इसी 
काव्यके तीसरे समे संक्षेपसे लिखा है। 

भाग्यवान्‌ गदा शाह संत्री गुजरात देशे श्रसिद्धं नगर 
अमदायादके रहनेवारे थे । महाजन जातिकफे अगेवनि ओर 
सुखूतानके सन्मानपात्र मंत्री थे । गदाशाह उससमथकफे 
प्रभावक श्रावक थे। इन्दोने वहत वर्पोतिक चतुदंशीका उपवास 

द्रपूर्वक करिया धा । 

पारणेमे आप अकेठे भोजन कमी नही कसे भे। 
दोसो तीनसो सधम्मीं भाद्योको साथ वेटकर आष 
असन्नतासे भोजन करते थ । 

इस प्रण्यवान भरावकने इस प्रथुप्रतिमाकी प्रतिष्ठके शिपि 
अहमदावादसे एक वडा संघ निकाला था, जिसमे हनारों 
मनुष्य, सेकडों घोडे, ओर सातसो (७०० ) गाड थे । उस 
सर्वसामभ्रीके साथ आदुतीर्थपर आके एक राख सोना मोहरे 
खर्चकर संघ भक्ति-अटाही मदोस्च शांतिकं पोिकि क्रिया 
सहित सदसो थाचकोको दान देकर उनके आशीवाद्‌ पूर्वक 
अथुप्रतिष्ठा करवाई थी । 
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दरस ॒भ॑दिरमे आदिनाथकी प्रतिमाफे परे महावीर 
भरथुकी प्रतिमा होगी एेसा अनुमान होसकता है । चोथा म॑दिर 
चह है कि जिसको लोम सिर(ठोका मदिर कहते दै । इसका 
असली नाम (खरतर वक्षति" ह । इसकी प्रतिष्टा करानेवाे 
जिनच॑द्र सरि वि. संमत्‌ १५१४ से १५२० तक्र विद्यमान ये। 

देखचादेकी यात्रा करफे अचरुगठ जाया जाता है । वहां 
मी मव्य ओर मनोहर जिन चैय ओर जिन प्रतिमा दै 
जिनका वर्णन परिशिष्ट नवर १ प्र, ७३ से ७७ तक 
स्लिखा गया हे । 

प्रिरिष्ट न॑, २ केपृ. ८३ पर इस बातक! भी वर्णन कर- 
दिया गया है कि दवीं शताब्दीमे भी आडुतीर्थपर जेन मदिर 
शे, इस बातक्रो उद्योतन सूरिजीे आगमन वर्तान्तसे स्फुट 
करनेकी चेएा की गई है ओर बह जिकर सदस्लावधानी परम 
संवेगी विद्न्युख्मडन श्रीयुनिसुदरश्रिजी की बनाई पटव- 
क्कि आधारसे छि गणा हे । 

वाचक सहार्य परिशिष्ट न, १ मे पठ चुके है कि- ` 

कर्मर टोँड साहवने हिदुस्तानमे जो जो इमारतें देखीथीं 
उसमेसे आदुके संदिरोको प्रथम खानदियाथा । परंतु 
अष्टसोस दै किं १९००० मारके फांसलेपर वेदे दए 
शिल्पियोकी श्षिसप काको सुनकर हम आधयैमे गकं होते 
जाते दै ओर प्रलयश्च विद्यमान वस्तुको प्रेमसे निरीक्षण 
करनेकीभी हमे एरसत नरी । 


अपने पूर्वजकी इररुताको न जानकर उनकी तहजीवे 
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प्रयक्ष च्टान्तोकी सीर रक्षय न दें । उनकी कार्यपद्रतिकी 
स्म बुद्धिस पथाोचना करिये विनादी हम आज कारके 
आविप्करारोको देख नकर अपने पूर्व्नोकी बुद्धिकी अ~ 
गणना कर वैते हें । किसीने केसे अच्छे शब्दो कह दिया 
है फि- 

^“मिरव मिरटण मोरेके यनगपे हरका वगो, 

“वैचदी वाजारे रंडनमें है सारी विरदो दश्च । 
““मगृरवी तदज्ीव का तु इतना मतवाला हभ, 
धर्म॑की कीमत तेरे एक चायक्रा प्याला हा" | 

हमे अफसोस है उन प्रसिद्ध इतिहास लेखक्ोकी धर्म- 
दिता पर किं जिन्दोने उुद्धिवख्को धर्मदेषसे विर 
करते हुए इन प्राचीन तीर्थोका उष्ेख करनेमें संकोच किया 
है । सपाश्वयं॑जेसे ग्रंथो ठेखकोने इजारों कोपोकी 
दूरीपर रेहुए पिराभिडोफे ओर डायना देवी जेसी 
देव मूतिंयोके वर्णन किखनेम अपना इद्धिवर खच दिया, 
प्रतु जिन आधर्थजनक टिन्दके अलंकार रूप दिष्य म॑दिरोको 
देखनेके लिये विलायतोसे प्रेक्ष आते हैँ ओर देख देखकर 
पिर धूनाते ह उनका नाम मावर भी वह अपनी करमसे, 
नहीं मादस, क्यों न छिखसकरे । यह धन्यवाद है पंडित 
गौरीदंकरजी ओश्चाको कि 

जिन्हने इन पुनीत एवं प्राचीन दशनीय सखानोका 
थोडे परंतु मध्यख दृत्तिके अक्षरोमे वर्णन कर दिया है । 
इससे हमारा आशश्चय यह है फि; जमाना बदला है । दुनियामे 
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सोहाईके भरोत बहे रभे दै ! एसे साम्यवादः ओर मध्यय- 
वादके समयमे कोमी व्यक्ति खधू्मगत उत्तम वस्तुको 
दिखाए सो रोग उसकी कद्र करते द । बुद्धधर्मका फेराव 
रिन्दुखानमे नही, तो भी उनके जीवनचरि्र हिन्दुखानके 
साहि प्रेमि्येनि शिखि । बुद्धदेव की मूर्तियां आजके 
राजा महाराजा शेठ शाहकार वनवा रहे है । गुजरातके 
साहिलप्रेमी महाराजा सयाजी रने अभी थोडेही वपमिं 
कई रुपये खये कर एक सेव्य मनोहर सूति बनवाकर 
खाप एक्‌ नये बागीचेमे एक दशनीय वेदिकाप्र 
यापन करवाई हे, जिसे हजारो मनुष्य आनेदकी दश्टसे 
देखते है । 

अजमेरमे रायवाहादृर पंडित गोरीशेकरजी ओक्चाने हमारे 
युर महाराजको सरकारसे संग्रहीत प्राचीन वस्तु दिखाते 
हए एक शिखारेखका परिचय करा क्र कहा था कि, यह 
शिरारेख महावीर प्रक निकीणसे सफ ८० वषं॑पीछठेका 
है । आजतक जितने शिलाङेख मि सके द उन सबमें यह 
जेनङेख अति प्राचीन हे । । 


सारांश इतनादी है कि, जिस किसी तचक्ञको जो कोई 
प्रामाणिक वस्तु हाथ आजावे चह आदरपूर्वकं उसको 
ग्रहण करता हे । ओर निष्पक्षपात बृत्तिसे उसंशो प्रकाशित 
भी करता हे । परंतु अपनी वस्तुक गुण दृसरोकै कनतक 
पहुंचाने यह तो हमारा दी फरज हे ! इसीलिये हमें उससेभी 
अधिकतर दुख है उन जेन नेता्ओंकी संचित दृशिप्र 
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““महायीरने भारतमे एेसा संदेश पेङाया-कि धर्म केव 
सामाजिक रूटि नहीं किन्त याश्तविक सल है । मोक्च वाहिरी 
क्रियाकांडके (दी) पाटनसे नहीं किन्तु सलयधर्मका 
आश्रय ठेनेसे मिरता हे । धर्मम मनुष्य मयुष्यके प्रति कोई 
खाय भेदभाव नदीं रह सकता । कहते हए आध्यं होता 
हे कि सहावीरकी इस रिकषाने समाजके हदथमे जड जमा 
कर वेदी हई इस भेद-माधनाको बहुत शीघ्र नकर दिया 
ओर सारे दशको अपने वक्ष ङर छ्य । ओर अव इष 
भत्रिय उपदेशकके प्रभाषने व्राह्मणोकी सत्ताको पूर्णरूपसे 

, दवा दिया हे" । 

फिर देखिये सोकमान्य श्रीयुत्‌ बार गंगाधर तिलक 
ङ्खिते हं छि- 

^अर्हिसा परमो धर्मः” इस उदार सिद्धान्ते ब्राह्मणधर्म- 
यर चिरसणीय छाप (मोहर) मारी है । यज्ञ॒ यागादिमें पशच- 
ओंका वध होकर जो यज्ञार्थं षश्चहिंसा' आजकरु नदीं रोती 
है जेनधर्मने यही एक वडीभारी छाप व्राह्मणधर्मपर मारी है 
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ूर्वकारमें क्के ठियि असंख्य पञयुथकी हिसा दोतीथी । 
इसे प्रमाण मेषदूतकाव्य तथा ओरभी अनेक प्र॑थोसे 
मिरुते है । 
 रंतीदेवनामक राजाने यज्ञ छिया था उसमें इतना प्रचुर 
पृशुषध हुआथा कि नदीका जर खूनसे रक्त होगया था । 
उसी समयसे उस नदीका नाम चर्मण्वती प्रसिद्ध दे! पञ्च 
वधसे खगे मिरता है-इस विषयमे उक्त कथा सक्षी हे! 
परेतु इस घोर हिंसाका ब्राह्मणधर्मसे विदाई ङे जनेका भरेयं 
(पुण्य) जेनधर्मके दिस्सेमे है 

नाहणधर्ममे दूसरी चुट यह है कि चारो वर्णौ अर्थात्‌ 
आद्यण) कषत्रिय, वेश्य, तथा श्रद्रोको समान अधिकार 
प्राप्न नही था। 

यज्ञयाभादि कर्म केवरु बाहमणरी करते थे । क्षत्रिय ओर 
वैश्योको यह अधिकार नही था । जर श्र बेचारे तो एसे 
वृहुतसे का्येमिं अभागे थे । 

इसप्रकार युक्ति प्राप्च करनेकी चारो वर्णेमिं एकसी छुट 
नहीं थी ! नेनधर्मने इस चुटिको पूण फिया है" 

आबुजेनसंदिरोके निमौताओंमे इस चक्त दोनों व्यक्तियोकै 
नाम प्रसिद्ध ह । एक तो विमलशाह मंत्री, ओर दूसरे चंबरमे 
चस्तुपार ओर तेजपार । 

विमरुशाह मेनके खयि गुजरतमे एक देसी द॑तकथा 
चरती है कि उसने ३३६ मंदिर बनवाये थे । जिनसे सिफं 


एांच मंदिर कभारिथाजीमे विद्यमान ह । यह खर अघ 
अआब्खु० ७ 
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पर्वतके पास रहे हए अंबानी नामक प्रसिद्ध यानके पास 
करीबन डेट माईरुके फासलेपर रै । 


वस्तुपार तेजपारुके चनवाये मंदिर रश्घंनय-गिरनार- 
साचोर-पाटण-पावागड चांपानेर आदि यलमे थे ओर 
कहा जाता है कि इन भाग्यवानोने अयनी हङ्नमतके समयमे 
तीस अरव तिहत्तर कोड यत्तीसर राख ओर सात हजार रूपये 
धर्मकायेमिं खर्चे थे । 

द्सरी बात एक ओर विचारनेकी है कि गुणक्ञता मदुष्यका 
जखूरी भूषण है “नाऽयुणी गुणिनं वेत्ति, गुणी गुणिषु मत्सरी । 


सना जाता है कि जिसवक्त आदुतीर्थपर वस्प॒पार 
तेजपारने मंदिर वनवाने श्र किये तव खोभनदेव नामक 
मिस्लरीको इस कामके तयार करनेकी आज्ञा ओर प्रेरणा 
इई । शोभनदेवने २००० मनुष्योको साथमे ठगाकर 
कायं करना श्रु फिया । उन सवको तनखाह देनेका कार्यं 
तेजपारके साङेके दाथ दिया गया । जथ उसने देखा छि 
मासिक हजारों रुपये मजदूरी दी जाती है । लाखो स्पयोका 
सामान म॑गवाया जाता है परंतु काम तो ईछभी नहीं होता । 
कारीगर खातेपीते ओर मौज करते है । उसको यह सव 
अयुचित मालूम हभ । तब उसने उनकी शिकायतका पत्र 
धोरके वस्तुपाल तेजपाटको शिखा । जवाब आया कि तुमको 
शरोभनदेवके ओर उनके साथियोके छिद्र देखनेके बस्ते दही 
वहां नहीं मेजा गया । तमारा अधिकार पैसा देनेका है सो 
तम दिये जायो । काम बह करे न करे उनका अखतियार दै । 
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यदह बात शोभनदेवने भी सुनी) तब उसके मनम चोट 

ल्ग गई किं अहौ एसे सजनखामीकी हम मन इच्छित 
आजीषिका खावें ओर कामन करं तो हमारे लैसा दुजैनं 
कोन १ वस वह दिनि ओर बह षडी-काम करना श्रु हुजा- 
अच कहना क्या था १ देवताओंकोभी दशनीय सदर मंदिर 
तथ्यार हुआ । उस घटनाको ओर शोभनदेवकी उस कायं्ु- 
शरुताको देखकर आचायं श्री जिनप्रभस्रिजीने अपने बनाये 
तीर्थकल्य अरंथमे.जो प्रशंसा की है वह नीचे दे है । 

अहो शोभनदेवसख, सत्रधाररिरोमणेः । 

तचैत्यरचनाशिर्पानाम रेमे यथार्थताम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ ॐ रातिः रातिः रातिः ॥ 


परिरिष्ट-नम्बर ३. 
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[ दाखदीमें हिन्दीकी सप्रसिद्ध “सरखती" मासिक पत्रि- 
कामे सरखतीके भूतपुवं सम्पादक श्रीयुत पंडित मदावीर 
रसाद्‌ दहिवेदीने एक ग्रन्थकी समालोचना करते हए अपनी 
गुणज्ञता, गुणग्राहकता, निभीकता एवं स्पष्ट-वक्तव्यताका 
परिचय दिया टै अचर्य मनन करने योग्य समञ्ञकर अक्ष- 
रशषः उसको यहां उद्धूत किया है । वाचकघरन्द्‌ इससे अवस्थ 
लाम्‌ उरबे-ग्रन्थकतत ] 

पराचीन जैन-टेख-संग्रह । 
[ समारोचना ] 
( सरस्वती जून १९२२ से उद्धत ) 






क समथ था जव नेन-धरम्म, जेन-संघ, जेन-मंदिर, 
अह नेन-पर॑थ-साहिय ओर जेनेकि प्राचीन केखेकि 
द विषयमे खुद लेन धम्मोवरस्वियोकाभी ज्ञानं 
बहुतदही परिमित था । साधारण जनोंकी तौ बातही नही, 
असाधारण जेनीमी इन वातोसे बहती कम परिचय रखते 
थे । इस दशाम ओर धर्मे विद्वानोकी अवगतिका तो इछ 
कहनाही नरी । वे तो इस विषयके ज्ञानमें प्रायः बिरङरदी 
कोरे थे । ओर, प्राचीन टेरक हिन्दुधम्मौवरस्बरी बडे बड़े 
श्ासरीतक, अव भी नहीं जानते कि जेनिर्योका खाद्राद किस 

विदियाका नाम है । धन्यवाद है जर्मनी, ओर फंस, ओर 
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ईगरंडकै $छ विचयातुरागी विरोषज्ञोको जिनकी पासे स 
धर्म्मके अयुयायियोके कीर्ति-करापकी खोजकी ओर भारत- 
वर्षके साक्षर जनोका ध्यान आष्ट हुवा । यदि ये विदेशी 
विदान्‌ जेनोके धम्मैरथो तथा जेन भ॑दिरौ आदिकी 
आलोचना न करते, यदि ये उनके ङ प्र॑थोका प्रकारन 
न करते, ओर यदि ये जेनोके प्राचीन रेखोकी महत्तान 
भ्रकट करते तो हम लोभ ज्ञायद आज भी पूर्ववत्ही अज्ञानके 
अंधकारमें ही इवे रहते । 


पिमी देके पण्डितोंकी वदौरुतही अपने देश्रकै 
जेन-विद्धानोको अपना घर हटनेकी बहुत ईह प्रेरणा हई । 
धीरे २ उनकी यह्‌ प्रेरणा जोर पकडती गई । जसे २ उन्ँ 
अपने म॑दिरोके पुराने पु्कार्योये प्राचीन पुस्तक मिलती 
गई तेसेही तसे उनका उत्साह बढता गया । फर यह हुवा 
कि किसी २ मेनेतर पण्डितनेभी जेनोके ग्र॑थ-माण्डार 
ट्योरने आरंभ फिये । इस प्रकार अनेक प्राचीन पुरे 
म्रकारित दोगई । इधर, भारतयषमे ही, ङछ विदेशी 
बिदानोनेसी जेनियोके ग्रथ ओर प्राचीन ङेखोके पूनरुदरार- 
के ल्य कमर कसी । उनकी इस प्रवर्ति ओर परिश्रमसेभी 
जेन-साहियक्रा ङक २ पुनरु्नीवन हुवा } अव ते इस 
कामम कितनेदी जेन यिद्ाच्‌ जुट गये र ओर एकके 
बाद एक प्राचीन भ्रंथ प्रकाशित करते चरे जा रहे हे । 


जेन धम्मौवरम्वियोमे सैकड़ों साधु-मदात्मा ओर 
सैकडो, नहीं हजारो बिद्यानोने अर॑थरचना की है । उनकी 
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हस स्वनाका बहुत $ अश्च इस समय अप्राप्य है । ईठे ती 
अराजकताके कारण न्ट दोगया, इछ कार बही सा गया, 
छु कमिकीरकेके पदमे चला गेया । तथापि जो वचं 
रहा है उसेभी थोड़ा न समञ्नना चाहिये 1 अवभी जैन 
मंदिरों प्राचीन पुस्तकके अनेकानेक भण्डार विद्यमान है 1 
उनमें अर्नत ग्र॑थरत अपने उद्धारकी राह देख रहे है! पे 
ग्रथ केवरु जेन धर्म्मसेही संब॑ध नहीं रखते । इने 
त्-चिन्ता, कान्य, नाटक, छन्द, अरंकार, कथा-कहानीं 
ओर इतिहास आदिसेभी संबंध रखनेवले ग्रंथ दै, निनकै 
उद्धारसे जेनेतर ज्नोकी भी ज्ञानव्रद्धि ओर मनोरंजन 
हो सकता है । भारतवर्षे जेन धर्म्मही एक ठेसा धर्म है 
जिसके अचुयायी साधुओं (नियो ) ओर आचा्यमिंसे 
अनेक जनोने, धर्म्मोपदेशके साथही साथ अपना समस्त 
जीवन ्र॑थ-रचना ओर प्रय संग्रहमे खचकर दियादहै। 
नमसे कितनेदी विद्वान्‌, यरसातके चार महीने तो, बहुधा 
केषर ग्र॑थ-रेखनरीमे विताते रहे ह । यह इनकी इसी 
सलपबृत्तिका फल है जो बीकानेर, जेसटमेर ओर पाटन 
आदि खानों दस्तङिसित पुस्तकके गाडियों बस्ते अचभी 
सुरक्षित पाये जाते है । 


मदिर निर्माण ओर मूर्षिखापनाभी जैनधर्मका एक अङ्ग 
समन्ना जाता है । इसीसे इन रोने इस देशमे इहनार्यँ 
मंदिर बनाडते हैँ ओर हजारोका जीर्णोद्धार कर दिया है । 
मुत्तियोकी कितनी खापनायँ ओर प्रतिष्ठाय की है, इतका 
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तो हिसावदी नहीं । उनकी गिनती तो श्यद्‌ लाखोतक 
धहूचे । पर वे इस कामम भी अपने साहिदखय-प्रसको नरीं 
भूरे । म॑दिरोमे इन रोगोनेव्डे २ रेख ओर प्रशस्ियां 
खदवादी दै । उनमेसे कोई कोई ठेख इतने बडे रैकं 
उन्ह छोटे मोटे खण्ड-काव्यही कहना चाहिये । यदहांतक 
कि मूत्ति्योतकमे उनके प्रतिष्ठापकों ओर निमोताओंके 
. नामनिर्देश आदिकै चक छोरे २ ठेख पाये जते है। 


यदि इन सबका संग्रह प्रकाशित किया जाय तो शायद्‌ 
महाभारतके सदश एक वहुत बड़ा ग्रंथ दहोजाय । मंदिरों 
ओर मूर्तियोकि यह प्राचीन केख इतिहासकी दषटिसे बड़दी 
महत्वके हँ । इनमें उस समयथफे राजाओं, राजङमारो, 
मचिर्यो, बादशाह, शाहजादों आदिकासी, सन्‌-संवत्‌ 
समेत उख है ओर मिमोताभों तथा उद्धरफोकी भी 
वैशावली आदि दै । इसके सिवा जेनसंघो ओर जेनाचार्यो 
आदिकी रचशपरम्पराके साथ ओरभी कितनी बातोका 
वर्णन है । जेनोके कोई कोई तीर्थं एेसे देँ जहां इस प्रकारके 
भ्राचीन लेख अधिकतासे पाये जाते ह । पर तीरथौदीमें नरी, 
छोटे छोटे श्रासोतक फ म॑दिरेमे प्राचीन रेख देखे जाते है । 
इन ङेखोमिं जेन साधुओंॐे कयेकलापक्रा भी वणेन मिता 
हे । किस साधुया किस युनिने कोना प्र॑थ वनाया ओर 
. कोनसा धर्म्म-वद्धेक काये किया, ये वातेभी अनेक लेखेमिं 
निर्दिष्ट दै । अकबर इद्यादि युगर-बादशार्होसे जेन-धर्मको 
कितनी सहायता पर्हुची, इसकाभी उद्ेख करई ङेखोमें टे । 
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जेनोकि इस तरहक सैको प्राचीन केखोका संग्रह, 
संपादन ओर आरोचन बिदेद्ची ओर इछ खदेशी विदाने 
दारा हो चुका है ! उनका अंगरेडी अदुबादभी, अधिकांश, 
प्रकाशित होगया है । पर फिसी खदेशी जेन पण्डितने इन 
सवका संग्रह; आलोचनापूर्वक, प्रकाशित करनेकी चेष्टा 
नहीं कीथी । महाराजा गायकयाडके कृपाकटाश्षकी ब~ 
दौरुत पुरानी पुस्तकके प्रकारनका जो कार्यं वडौदेमे, 
छ समयसे, दो रहा है उसके कार्यं कत्तीओनेभी इस ओर 
विरोष ध्यान नही दिया, यदपि जेनेके कितनेरी प्राचीन 
मंदिर, रेख ओर प्रथ बडोदाराज्यमे विद्यमान दहै । इस 
कामम दाथ रगाया है एक साधु-ुनि निनविजयने । 
गुजरात वियापीठने, अहमदावादमे, एक गुजरात पुरातच- 
संशोधनम॑दिरकी संसखापना की है । युनि महाश्चय उसी 
मंदिरके आचार्य है । आपका पता है-दटीसव्रिज, 
अहमदावाद्‌ । यद्यपि भारतवषमे जेनग्र॑थ ओर जेनम॑दिरं 
थोडबहुत सव कहीं पाये जाते है, तथापि दक्षिणी भारत, 
गुजरात ओर राजपूतानेदीमे उनका आधिक्य है । क्योकि 
जेनधरम्मका प्रावस्य उन्दी प्रान्तोमें रहा है ओर अवभी है । 
अत एव अहमदावादमेही इसभ्रकारके संशोधन-मन्दिरकीं 
यापना हीना सर्वथा समुचित दै । ईडियन रेटिकरी, 
इपिग्राफिआ ईडिका, सरकारी भेनेदियरौ ओर आकियाला- 
जिकर रिपोर तथा अन्य पुस्तकोमे जेनोके कितनी . 
प्राचीन ठेख प्रकाशित हो चके दै ! बलर, कोस, किस, 
विल्सन, हर्द, केरटर ओर कीरहाने आदि विदेशी 
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पुरा तत्त्वज्ञे बहुतसे ठेखोका उद्धार किया दहै । परडइन 
युस्तकोके ठेखकोसे कहीं कहीं प्रमाद होगये है । अत एष 
मुराने प्रमादोको द्रीकरण ओर समसत प्राचीन रेखोके 
प्रकारनके स्यि एेसे संशोधन म॑दिरकी भड़ी आवश्य 
कृता थी । संतोषकी बात है, यह आवश्यकता, इसतरह, 
द्र होगई । 


इस संशोधनम॑दिरके कायं कत्ताओने “प्राचीन जेन- 
लेख-संग्रह'" नामका एक ग्रंथ निकाला है । उसका दसरा 
भाग हमारे सामने है । पहा भाग हमारे देखनेमें नहीं 
याया । वह श्ञायद्‌ कभी पिरे निकर चुका है । दृस्रा 
माग बहुत बड़ा परथ हे । आकारभी वड़ा है । पष्ठसंख्या 
आटसौसे इ कम है । छपाई ओर कागज अच्छा ओर 
जिर्द डी सुन्दर हे । मूल्य २॥) है । इसके संग्राहक ओर 
सम्पादक है, पूर्वोक्त युनि जिनविजयजी । ओर प्रकाशक 
है, श्री जेन-आत्मानंद-सभा, भावनगर । विय आदिको 
छोडकर पुसतक युख्यतया दो भागोंमें विभक्त दै । परि 
भागम जेनोके ५५७ प्राचीन ङेखोंकी नकर हे । यह रेख 
देवनागरीके मोरे टाई्पमे ख्ये दै | रेखोकी भाषा 
अधिकांश संस्छृेत है । दृसरे मागके ३४४ पृष्ठम पिके 
भागक लेखोकी आलोचना है । यह भाग गुजराती भाषे 
हे ओर गुजरातीदी टाईपमे छपा है । आरंभकी भूमिका 
आदिभी गुजरातीरीमे है । 


लेनियोके दौ सम्प्रदाय द-एक दिगम्बर, दुसरा 


0.1 
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श्रेतास्बर । दिगम्बरं सम्प्रदायका विदोष दौर दौरा दशिणं 
भारतमेही रदा है ओर अबभी है । शेताम्भर-संग्रदायक 
अधिक प्रचार पथिमी भारत जर राजपूतानेमे रै । इस 
पुस्तके, दसीसेः, अधिकांश शेताम्बरसंप्रदायके केखोकौं 
संग्रह किया गया हे, क्योकि यह सारे रेख पिम भारते 
ओर राजप्तानेसेदी सम्बध रखते है । जेनोके प्राचीन केषं 
तीन प्रकारके है- 

८ १) पत्थरकी पष्र्योपर खोदे हये रेख 

(२) भू्तियोपर खोदे हये ठेख 

(२ ) ताम्रप्नोौपर खोदे हुये रेख 
- इस पुस्करे जिन रेखोका संग्रह है वे पत्थरकी परयो 
ओर पत्थरदीकी मूियोपर उत्कीर्ण ठेख दै । . धातुक 
मूततियोपरभी जरो रेख पामे जाते है, पर वे छोड़ दिये 
भये है 1 साथदी ताम्रपर््ोपर उत्कीणे लेखोकाभी सम॒वेशच 
नहीं किया गया । यह छोदाछोडी करनेपरभी लेखोकीं 
संख्या पांचसौसे उपर पंच गई है । इनमेसे कितनेदी 

ख बहुत बडे है । 
ययपि सेैकदो-किम्ब्रहुना इससेभी अधिक- 
जञनङेख प्रकाशित रो खके द । पेरिस ( फंस के एक 
रेच पण्डित, गेरिनाट, ने अकेठेदी १९०७ ईखीतंकके 
कोई ८५० ठेखोका संग्रह प्रकाशित किया दै । पर उसमे 
शेताम्बरं ओर दिगम्बर, दोनों सम्प्रदा्योकि ठेखोकां 
समिवेश है । तथापि हनारो रेख अभी एसे पदे हये है 
जो प्रकाशित नहीं हये । यनि मदाशयने अपनी प्रस्त॒त 
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पुस्तकमें भिन्न २ पुसको ओर रिपोर्यसेभी अपने मतलवके 
रेख उद्धृत किये है, ओर खय॑ अपनी खोजसेभी सेको 
गये नये केखोका समावेश किया है । उदाहरणार्थ, आवे 
लेखोकी संख्या २०८ है । पर उनमेसे केवल ३२ ठेख 
एपिग्राफिञ इंडिकाङे आसवे भागम प्रकाशित हो चुके है। 
याकीके सभी ठेख इस पुस्तकमे परिरेही पहल छपे गये 
ह । यही बात ओरोके पिषयमेभी जाननी चाहिये । 

पुसकके पिरे भागम संख्याघचक अंक, यथाक्रम; 
देकर रेख रखे गये हैँ । द्सरे भागमे उसी कमसे ठेखोकीं 
समालोचनी की गई हे । कोन ठेख कहां मिला है, किस 
समयका है, पिके कभी प्रकाशित हुआ है या नही, उससे 
उस समयकी कौन २ एेतिहासिक सामग्री प्रप्र स्ये सकती 
है, उस समय विरोषकरके उस प्रांतकी राजकीय ओर 
सामाजिक खिति कैसी थी, जेनसं्घोकी खिति केसी थी, 
किस संघकी परम्परामे कोन आचाय कव हुआ, इन सव 
वातोका विचार आलोचनाओंमें किया गया ह । उद्टिखितं 
साधुओं ओर आचायौकी रिष्यमंडलीमे कोन कोन व्यक्ति 
मामी हुभा ओर उसने किस २ म्र॑थकी रचना की, इसकाभी 
उद्ेख किया गया है । पूरव्रकाशित लेखोके संपादकोकी 
भूलोकामी निद्रैन किया गया है ओर यहभी दिखराया 
गया है फि पुस्तक रेखोमे निर्दि धटनाओं ओर प्रसिद्ध 
पुरषोके असित समयके जो उटेख अन्यत्र मिरते है उनसे 
इन रेखोमें किथेगये उद्धेखोसे कहांतक मेरु दै । यदि 
कहीं मेल नहीं तो उद्धिसखित सम्‌-संवतोमे कोनसा सन 
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संयत्‌ अभिक विथसनीय दं । रसे पुराना रेख इस 
पु्तकमे नम्बर २१८ ह । उमकरा प्राप्तिसयान रसिङण्ड 
अरे ममन यिक्रग सवत्‌ ५९६ दं । रसीतरद मत्रे पिदा 
टेप नवर ५५६ ह । वह संवत्‌ ९०्देका है ओर्‌ 
यहमदाप्रदरमं मियाद् | एमध्रकार वित्रमकी १० 
टातन्दरीरे टेक यीमप्री यत्क आरमतक्के-कोर 
एक टजर वर्धतकके-टेख्ोका संग्रह इय परस्तकमं टै | 
इससे पाटक) दम संग्रके मत्यक्रा अनुमान अच्छीतरह 
कर्‌ सर्वेगे । तेरदवीं यर चादर दताव्धीकरे ठेखकीं 
संख्या नाराति अधिकं । उर समय जनधर्म बडी उन्नत ` 

दशाम भा) नेक राजा, महाराजा, अमात्य आर सेठ 
साकार उस समय दस धके अनुयायी होगये ईं । उन्दने 
अनत मत्तियो, मंदिगं आर प्रासा्दोकी संखापनाकीं 
आर चहतोकरा जीर्णद्धारभी किया) 


हस संग्रमे सचसे मदच्के चे ठेख दहं जिनका सम्पध 
दाछुलय तीर्थ, गिरिनार पर्वत, ओर अडेदगिरि अ्थीत्‌ 
आवृसे ह । 

अरभी कितनेदी पुराने नगरी, गांवों अर तीक 
छेख ॒रेतिदासिक सामग्रीसे परिल रहै था उससे सम्पकं 
रखते ह॑ । तथापि उद्धिसित तीनों यानोके ठेख महत्तमं 
ससे अधिक हं । मृत्युनय ती्थके केखोकी संख्या ३८) 
गिरिनार पर्वतके ठेखोकी २५ ओर वृके छेखोकी २०८ 
है | इसप्रकार तीन जगहोके रेखोकी संख्या २७१ हुदै । 
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अत एव ईल ५५७ मे २८६ रेख ओर खानोके है ओर 
चाकी इन्दीं तीनो जगहे दै । 

जेनियोका शञ्चुजय तीर्थं गुजरातके पाीताना नामक 
खानके पास है । उसका १२ नवरा रिलरेख बड 
मारकेका है । उसमें ६८ शोक हँ । इस तीर्थम मूरम॑दिर- 
नासकी एक इमारत हे । खम्भात (बंदर )फे रहनेवाठे 
सेढ तेजपाङ सोवणिकने, १६५० संचतमे, उसका 
जीर्णोद्धार किया था । यह लेख उसी जीर्णोद्धारसे सवं 
रखता है । तेजपाङ अमीर आदमी था । विख्यात जैन 
विद्धाच्‌ हीरविजयस्रिके उपदेशसे उसने यह उद्धार कराया 
था 1 ऊेखमे उद्धारकत्तोके वंश आदिका वर्णनतोदहेदी) 
हीरविजयस्ररिके पूर्ववत आचार्य्यो ओर उनके शिष्योकामी 
वर्णन है । यह वही हीरविजय दै जिनको अकबरने 
शुजरातसे सादर बुखाकर उनका सम्मान कियाथा ओर 
उनकी प्राथनापर सारम इछ दिनोतक के िये प्राणिहिंसा 
वद करदी थी । जिया नामक्‌ कर मी माए कर दिया 
था । इस रेखमे हीरविजयसरिके षिषयमें क्ख है- 

देशाई्‌ ुजरतोऽथ घरिटषभा आकारिता; सादरं । 

भ्रीमत्साहिअकव्वरेण विषयं मेवातसंज्ञं मम्‌ ॥ 

+ ~+ ~+ ~+ + 

यदुपदेशवरेन यदं दधन्‌ निसिख्मण्डलवासिजने निजे । 
सृतथधनश्च करश्च सजीजिआ-भिधमकन्धरभूपतिरलययनत्‌ ॥ 

इससे यहभी सूचित हुवा कि किसीके मरजानेपर उसका 
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धन नो ठेटिप्ा जता धा उसका छेनाभी अक्तररने बरद 
कर्‌ दिया। 
कर वर्थ पत्रं हीरविजयशरिका विस्ठत चरितं सरखतीर्मे 
प्रकलिव दो लुकराद 1 उस्म भी इन वातोका वर्णन दह । 
हय टेपफा साराय टिखनेर्मे संपादक महादायने एकं 
जगह डिफा £ै-अने पोतानी पासे जो भ्दोयो पुरक भण्टार 
हतो ने प्ररिजीने समपेण कर्यो 1” प्र मृलरेखते यह वाति 
साविव नहीं हेती । उसमे तो सिर्फ इतनादी दिखा रै कि- 
यद्वामिममदितकार करणास्फूजन्मनाः पल्कं । 
भाण्डागारमपारवाञओयमयं वेकमेव वाग्दंचतम्‌ ॥ 
इसका अन्वय दम॒ प्रकार हो सकता ह-^4( यः अकव्वरः ) 
अपाराजयमयं पस्तकं भाण्डागारं वाग्दवतं वेश्मेव, 
चकार ।" अथौत्‌ जिस अकमेरने अपार वामयमय पुस्तका- 
गार, सरखतीके धरके सद्दा, ( निम्मीण ) किया । इससे 
इतनादी सचते ह्येता है कि अकव्ररने दीरविजयषुरिकी 
आन्न था प्रार्थनासे कोई पुस्तकारय सोरा, यह नहीं कि 
उसने अपना पुसक्रसंग्रह सरिजीको दे डरा । 
जीर्णोद्धार किये गये दस म॑दिरकी प्रतिष्ठा सेट तेजपाटने, 
संवत्‌ १६५० मे, दीरविजयघररिसे कराई । , खम्भातसे वहं 
वहां खुद आया ओर प्रपिष्ठापनकायंका संपादन करिया । 
यथा-- 
राज्ये गगनवाणकरामितेब्दे 
यात्रां चकार सुकृतायसतेजपारः । 
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चैत्यय तस सुदिने गुरुभिः प्रतिष्ठा 
चक्रे च हीरविजयाभिधष्ररिसिरेः ॥ 

विक्रमसंचत्‌की तेरहवीं शताब्दीमे गुजरातके अणरिद- 
पुर ( पर्तमान पाटन ) नगरमे चोटुक्यव॑सी वीरवर नाम 
राजा राज्य करता था बह वडा पण्डित था ओर सुकविभीं 
था । उसकी स्चीहुई कितनीदी पुस्तकोका पता-चला ह । 
कुछ शायद प्रकाशितभी होगई है । उसका प्रधान सचिव 
था वस्तुपार । उसके एक भारईका नाम था तेजपार । 
पर यह तेजपारु खम्भातनिवासी सेड तेजपारु नहीं । 
वस्तुपार तो वीरधवलका महामाय था ओर साथही महा- 
क्विमी था, महादानीभी था ओर महाधामिकभी था। 
उसका भाई धवरुका नगर ( वर्तमान धोका ) मे युद्रा- 
व्यापार अथोत्‌ रुपये पैसेका रोजृगार करता था । बह 
ग्रायद गुजरनरेशका अमालययभी था । इन दोनों माईैयोने 
गिरिनार पर्वतपर कितनेही मदिर बनाये ओर रुम्बे २ रेख 
सुदवाकर अपने कीतिंकखापका उदछेख कराया । गिरिनारके 
सेखोमेसे परिठे ९ ठेखोमे इन दोनों माई्योके व॑ंसादिः 
तथा कार्योका पिस्तत वर्णन दै । इन रेखोमेसे इछ 
लेख तो डाक्टर जेम्प बर्जसने परिङे परिङठे प्रकाशित 
कयि थे । पर पीडेसे सभी ङेख एक ओर अंगरेजी पुस्तक 


{प्र एरराइत्त्‌ 158 ० 4 ए्वृप कप ह्णक्ऽ 7 ४06 ए80णफण् 
265१€४०$, ए ०, श) मे ग्रकाशित हये है | (गिरिनार 
इन्सक्रिप्रान्स" नामक पुस्तकमेमी यह छपे है । पर शुनिवरं 
जिनविजयजीका कहना है फि उनके अंग्रेजी अङुवादमें 
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बहुत भूरे रह गई हँ । उनका निरसन आपने अव अपनी 
इस पुस्तकमे कर दिया है । ओर टीका रिप्पणिथोः तथा 
आलोचनाओंके द्वारा उनका ठेतिहासिक महत्वभी बहुत 
वदा दिया दहै। | 
विक्रमसंवत्‌ १२८८ के एके चिलाठेखमे वस्पालकी 
दानशीरताका वर्णन इसप्रकार किया गया है- 


भित्वा भारं भोजराजे प्रयाते 
श्रीभ्ुञ्ञेऽपि खगेसाम्राज्यभानि । 

एकः सम्भ्रल्य्थिनां वस्तुपाल- 
सिष्ठत्यश्ुस्पन्दनिष्कन्दनाय ॥ ४ ॥ 

पुरा पादेन दैलयारेशैवनोपरिवतिना 
अधुना वस्तुपारख दस्तेनाधःकृतो वलिः ॥ ८ ॥ 


अर्थात्‌ भोज परलोक पधारे, शज्ञनेमी ख्भसाम्राज्य 
पाया | अव वैसा कोई नरीं रहा । अवतो अर्थिजनोकी 
अश्रुधारा पोँछनेके शिथि वप अकेला वस्तुपारही है । 
सतथुगमे विष्णु भगवानूने अपना पैर उपरको बदाकर 
वर्को पाताङ मेज दियाथा । इससमय, करिधुग्मे, 
वृस्तुपारने अपने हाथसे उस्र वेचारेको नीचे कर दिया । 

गिरिनाराले वस्त॒पालके इन केखोमे गभी है ओर 
प्यभी । रचना सरस ओर सालद्भार है । ये रेख वस्तुपाल ओर 
तेजयारुके वनवये गिरिनारफे नेनमन्दिरोमं शिराफल- 
कोपर खुदे हये हैँ । वस्त॒पार जंन-धर्मका पका अचुयायी 
था । उसने उसके उत्कर्षके लिये असंख्य धनदान किया । 
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उसके खुदबाये हये रेखोमे जेन कविर्योने उसके गुणोकीं 
बडी प्ररंसा की हे | 

इतिहासकी दणसिे आवू-पर्वतके जेनम॑दिरोमे खदेहये 
रेख बडे मशके दै । उनमें चाट्क्य ओर परमार वशी 
राजाओंका विस्तारपूर्वक वणेन है । ये रेख बडे २दै। 
इनकी संख्या २०८ है । इनसे ६८ ङेख अरे एकी 
मेदिरसे है । इस म॑दिरका नाम है “दूणसिंह वसहिका ॥ 
आघू प्राचीन रेखोमेसे इह तो भिन्न २ कृद पु्तकेमं 
परिरेभी प्रकारित दो चुके है । प्र सव रेख करीं नहीं 
छपे । वे सव पदिरीही वार इस पुश्तमे संग्दीत हये दै! 
आवूमेभी गिरिनारकी तरह पूर्वोक्त वंधुद्वय, वस्तपारु ओर 
तेजपार की तूती बोर रदी है । यह दोनो भाई आवूमभी 
अतुरु धन खच करके मन्दिरोका निम्पोण ओर भूत्तियौकी 
संखायपना कर गये हैँ । इन मेदिरोकी कारीगरी गृज॒बकी है । 
यड बडे इंजीनियर ओर शिर्पकराईशल रोगी इन्द 
देखकर दहैरतम आजते है । इन रेखोकी कोईकोई 
ह वडीही हृदयहारिणी है । उसके दो एक उदाहरण 


ये । । 
तस्याच्चजो विजयते बिजितेन्द्रियख 
सारखतामृतदरतादुतहर्षर्षः | 
श्रीचस्तुपार इति भारुतरुखितानिं 
दोस्थ्याक्षराणि सुकृती छृतिनां विम्पन्‌ ॥ 
अथोत्‌ वस्तुपाल अगृतवषीं कवि है ओर विदाने 
भारतरपर शिखि गये दुरक्योको मिटनेबाखा है । 


अदु £ 
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अन्वयेन विनयेन विया 
विक्रमेण सुदतक्रमेण च । 

कापि कोऽपि न 'पुमासुपैति मे 
वस्त॒पारसच्णो द्सोः पथि ॥ 


अथात्‌ वंश, विनय, विद्या, विक्रम ओर पुण्यक संव॑धमे 
वस्तुपाककी वरावरी करनेवाला कोई नहीं । वस्त॒पारकीं 
पती ररितिादेवी ओर पुत्र जैत्रसिहकीभी प्रशंसामे कित- 
नीही उक्तियां हँ । इसीवरह उसके भाई तेजपारुकाभी 
सू गुणगान किया गया है । 


मारवाडमे मेडतानामक नगरसे १४ मीरुपरं एक 
गाव है-केकिन्द । वहां पाश्वनाथके व जो शिला- 
लेख है उसमे रादु अथौत्‌ राटौडवंसके कितनेही 
राजाओंका वर्णन है । थथा-मारुदेव, उदयसिंह ओर घर 
सह । यह सव मरुदेशदीक्े नरे भे । उदयसिहे षिपयमे 
र्खिा है-- । 
राज्ञां समेपामयमेष बद्धो बाच्यस्तदन्पैरथ वृद्धराजः । 
यसेति शारिर्विरूदं स दद्यादकव्वरो वन्बरवंशदसः ॥ १२॥ 

अथौत्‌ चावरव॑शके राजर्दस अकवरने यह आज्ञा दी 
कि उदयरसिंहको लोग वृद्धराज कहा कर, क्योकि वे सव 
नरेशेमे वयोव्रद्ध हं । उदयसिंहके बेरे सरसिदकी तारीफ- 
राज्यभियां भाजनमिद्धधामा ग्रतापनन्दीकृतचण्डधामा 
सपतनागावलिनाशसिंहः पृथ्यीपती राजति सरर्घिहः ॥१४॥ 
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सुरेषु यदन्मपवा विभाति यथेव तेजखिषु चण्डरोचिः । 
न्यायाचुयायिष्विव रामचन्द्रस्तथाधुना हिन्दुष भूष्बोऽयम्‌१९ 

पिके पमे ““हिन्दुषु"” पद ध्यानम रखने रायक्‌ है । 

अच्छा तो इस उपयोगी ओर मह्वपएू्णं प्रन्थका इतनाही 
परिचय बहुत हो गया । जो रोग गुजराती नीं जानते, 
प्र संस्छृतके प्राचीन ठेस ओर पुस्तक प्रेमी रै, बेभी 
इस पुस्तकके अवरोकन ओर संग्रहसे काभ उठा सक्ते है । 
ओर नहीं तो, इसके फितनेदी रेखोके सरस पयोसि अपना 
मनोरञ्जन अन्य दी कर सकते हैँ । 


-मरावीरभ्रसाद्‌ द्विवेदी । 





